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उपदेश मञ्जरी 
अर्थात्‌ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के १५ व्याख्यान 
जो पूना नगर में दिये थे 
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AU > A 
उष्दजशञ-मज्जरी 
कहार्फि छी सकामी gurta सरस्वती 
क्री का KUA ब्फा्णान 
इश्वरःसिद्धि 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने पूने के बुधवार पेठ 
- में के भिड़े के बाड़े में तारीख ४ जौलाई सन्‌ १८७५ के 

दिन रात्रि समय में व्याख्यान दिया था उसका सारांश 
निम्नलिखित हे !-— 

ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः शक्नो मवत्वय्यमा | 
शन्न इन्द्रो वृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुह्क्रमः। नमो घ्रहमणे | 
नमस्ते वायो तवमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यासि | | 

इत्यादि पाठ स्वामीजोी ने प्रथम कहा-- 
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ओम्‌ यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें T 
उसके सब गुणों का समावेश होता है । ; 

sara सिद्धि प्रथम नरनी चाहिये, -पचात्‌ धर्म- 

ma का बर्णन करना योग्यू है, क्योंकि “सतिशुब्ये 
चित्रम्‌” इस न्याय से अबतक ईशर को सिद्धि नहीं हुई 
तब तक घम्‌ व्याख्यान करने का अवकाश नहीं । 

।॥ स पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर YEA पाप- 

| Ra । कविमनोपी परिभुः स्वयस्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 

| EMET: ॥ न तस्य काय्य करण 

|च परास्य शक्तिर्विविधैत्र भूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल- 
क्रिया च । 

« . यह वाक्य कहकर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या को। 
भूत देवताओं में ये गुण नहीं लगते इसलिये घू्ति-पूजा 
निषिद्ध है। इस पर कोई ऐसी शंका करते हैं कि रावणा- 
दिको के सहस्य दुष्टों का पराभव करने के लिये भक्तों की . 
युक्ति होने के अर्थ अवतार लेना चाहिये; परन्तु ईश्वर 
सवंशक्तिमान्‌ है इससे अवतार की आवश्यकता दूर होती 
है; क्योंकि इच्छा मात्र से वह रावण का नाश कर सकता 
था । इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिये ईश्वर 
का कुछ न कुछ अवतार होना चाहिये ऐसा भो बहुत से 
ओले-भाले लोग कहते हैं; परन्तु यह कहना ठोक नहीं 
इं; क्योकि शरीर-स्थित जो जीव है बह भी आकार-रहित 


— 


Mam nam, 
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है, यह सब कोई मानते हैं अर्थात्‌ वैसा आकार न होते भी 
'हम परस्पर एक दूसरे को पहिचानते हैं और प्रत्यत कभी 
कभी न देखते हुए भो केवल शुशादुवादों हो से सद्भावना 
और पूज्यचुद्धि मनुष्य के ,विषय- रखते हैं। उसो प्रकार 
ईश्वर के सम्बन्ध से नहों हो सकता यह कहना ठीक नहीं 
है । इसके सिवाय मन का आकार नहीं है, मनं द्वारा परमे- 
शबर ग्राह्य है, उसे जड़ेन्द्रिय ग्राह्यता लगाना यह अप्रयोजक 
है । श्रीक्षणजी एक भद्र पुरुष थे | उनका महाभारत में 
उत्तम aga किया हुआ है; परन्तु भागवत में उन्हें सब 
प्रकार के दोष लगाकर दुशु णों का बाजार गरम कर 
-रक्खा हे | 5 
SA सबशक्तिमान्‌ है, इस सवंशक्तिमान्‌ का अर्थ 
कया है? “कतुंमकरतुमन्यथा au ऐसी शक्ति से तास्पर्य। 
नहीं है; किन्तु सबंशक्तिमाच्‌ का अथ न्याय न छोड़ते हुए! 
:काम करने की शक्ति रखना यही सबशक्तिमाच्‌ से तात्पयं। 
है | कोई कोई कहते हैं कि RRA अपना बेटा पाप- 
'मोचनाथ जगत्‌ में भेजा । कोई कोई कहते हैं कि पैगस्थर 
को उपदेशार्थ भेजा सो यह सब कुछ करने को परमेश्वर को 
-कुछ भी आवश्यकता न थी; क्योंकि वह सवंशक्तिसान्‌ है । 
बल, ज्ञान और क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं। 
बल ज्ञान ओर क्रिया अनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं। 
ईश्वर का आदि कारण नहीं है। आदि कारण मानने पर 
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अनवस्था का ग्रसंग आता हे। निरीइवरवाह”की उत्पत्ति 
सांख्य-शाख्न से हुई प्रतीत होती है; परन्तु सांउ्य-शाख्रकार 
कपिल मुनि भी निरीश्वरवादी न थे। उनके छज्नों का 
आधार लेकर कपिल निरोश्वरवादी थे ऐसा कोई कोई 
कहते हैं; परंतु उनके पत्रों का अथ बराबर नहीं किया: 
जाता । वे स्त्र निम्नलिखित हैं--- 
ईश्वरापिद्ध) | 
) युक्तद्धयोरन्यतरामावात्न तत्सिद्धि! । उंभयथाप्य-- 
| सत्करत्वम्‌ य॒क्तात्मनः प्रशंसा उपास्यादि सिद्धस्य वा | 
इत्यादि, परन्तु सरत्रसाहचयं से बिचार करने पर 
\ ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा भगवान्‌ कपिल 
मानते थे; क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष है, वही 
पुरुष सहस्न-शीर्पादि पत्रों में वणन किया हुआ है, उसी के. 
सम्बन्ध से-- 
| वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ । ” 
इत्यादि कहा हुआ दै । प्रमाण बहुत प्रकार के हैं- 
रत्य, अनुमान, उपमान ओर शब्द इत्यादि । भिन्न 
भिन्न शास्त्रकार प्रमाणो को भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं। 
मोमांसा शास्रकार जैमिनिजी दो प्रमाण मानते है | 
गौतम न्यायशाख्रकार आठ, कोई-कोई अन्य न्याय M- . 
| कार चार, पातञ्जलि योग-शा्रकार तीन प्रमाण, सांख्य- 
। शा्रकार तीन ओर चार, वेदान्त ने तो छ; प्रमाण स्तीकार 
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किये हैं । परन्तु भिन्न-भिन्न संख्या मानना ग्रह उस ma- 

कारके विषयानुरूप है । सारे प्रमाणां का अन्तर्भाव करके 
तीन प्रमाण अवशिष्ट रहते हैं । 

प्रत्यक्ष अंनुसान ओर शब्द, इन तीन प्रमाणां की 

लापिका कर इश्वर-सिद्वि-विंषय प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष) 
लापिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका करनी चाहिये, 
क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत ही संकुचित और लुद्र हे । 
शक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो सकता है! 
अर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हो सकता है । इससे प्रत्यक्ष को एक , 
ओर रख कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान प्रमाण ही 
बिशेष गिना गया है, अनुमान के बिना भबिष्यदाचरण के | 
बिपय में हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है वह निरर्थक. 
होगा । कल खर्य उदय होगा यह प्रत्यक्ष नहीँ तथापि इस 
विषय में किसी के मन में जरा भी शंका नहीं होती । अब 
अनुमान के तोन प्रकार हैं;--शेषब॒त्‌, पूववत्‌ और सामान्य: ७, 
तोदस्‌ । पूववत्‌ अर्थात्‌ कारंण के कार्यं का अनुमान, - 
दोषवत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का अनुमान, सामान्यतो- 
qag अर्थात्‌ संसार में जिस प्रकार को व्यवस्था दिखाई 
देती है उस पर से जो अनुमान होता है, वह इन तीनों 
आतुमार्नो की लापिका करने से इश्वर परम पुरुष, सनातन . 
त्रम और सब पदार्थो का बीज है ऐसा सिद्ध होता है। 
रचना रूपी कार्य दीखता है, इससे अनुमान होता है कि 
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इसका रचने वाला अवश्य कोई है। पंचभूते की आप ही 
आप रची हुई नहीं है, क्योकि व्यवहार में घर का सामान 
बिद्यमान होने हो से केवल घर नहीं बन जाता, यह हम 
देखते हैं और यहो अनुभव सवत्र है । “मिश्रण? नियमित 
प्रमाण से और विशिष्ट काय उत्पन्न होने की सुगमता के 
बिना कभी भी आप स्वयं घटना नहीं होती, तो इससे स्पष्ट 
है कि सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते हें उसका 
उत्पादक ओर नियन्ता ऐसा कोई श्रेष्ठ पुरुष अवय होना 
चाहिये | अब किसी को यह अपेक्षा लगे कि ईश्वर की 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना चाहिये, तो उसका: 
। विचार यू है कि प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान होता हे | 
| गुण का अधिकरण जो गुशो द्रच्य उसका ज्ञान प्रत्यक्ष 
। रोति से नहीं होता । यैसे ही ईश्वर सम्बन्धी गुण का ज्ञान 
। चेतन ओर अचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। इसी से 
इस गुण का अधिकरण जो ईश्वर उसका झान होता हे 
ऐसा समझना चाहिये। « 
| हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भूतस्य ज्ञातः पतिरेकः 
| यासीत्‌ । सदाधार एथिवीं चामुतेमा कस्मै देवाय हविषा 
विधेय । . | 
हिरण्यगमे का अथ शालिग्राम को घटिया नहीं है, . 
किन्तु हिरण्य अथात्‌ “ज्योति जिसमें हे वह ज्योतिरूप 
परमात्मा” ऐसा अर्थ है | मूतिंपुजा का पागलपन लोगों: 
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में फैला हुआ है इसे क्या करना चाहिये । यह एक प्रकार 
की जबरदस्ती है। मूर्ति पूजा का आइम्बर जैनियों से हिन्दू 
लोगोंनेलियाह। | 
यत्र नान्थत्‌ पश्यति नान्यच्छुशोति। | 
नान्यड्जानातिं स भूमा परमात्मा ॥ | 
वह अप्त है ओर वही सबके उपासना करने योग्य 
है। उससे जो भिन्न है वह सब कूठ है, वह अपना आधार 
नहीं हे ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः | 


$ 
$ 


ARRP ६ MATJ १८७५ 


श्री १०५ दयानन्द सरस्वती जी के ईश्वर 
विषयक द्वितीय व्याख्यान पर हुए 
aaa का सारांश) । 


प्रदन-कायं और कारश भिन्न २ हैं या कि प्रकार ! 
उ०-कहीं-कहों अभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी 
हैं, जैसे-सृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही है, परन्तु 
मास-शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि मांस ओर 
शोणित ये नख नहीं हैं। इसो प्रकार मकड़ी के पेट से जाला 
उत्पस्न होता हे । परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । ' 


e 
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गोमयाज्जायते ब्र्षिकः। | 
तो भी गोबर और बिच्छू क्‍या कभी एक ही हो सकते 
है? सबंशक्ति मान्‌ चैतन्य में चेतन परक सबशक्तिस्व चैतन्य 
निवृत्य कारण है अर्थात्‌ सामथ्यं के कारण होता है। इस 
स्थल पर जड़-पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण हे वह 
ओर निमित्त कारण चेतन एक नहीं हैं, अबः-- 
| एकमेवा द्वितीयस्‌ | 
ऐसी श्रुति है । उसका अर्थ करने के लिए za ऊपर 
की व्यवस्था से आपत्ति नहीं आती। कारण अद्वितीय 
अर्थात्‌ ईश्वर हो उपादान हुआ ऐसा नहीं है। कारण भेद 
तीन प्रकार का होता है। कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता 
है तो कभी-कभी विजातीय और कभी स्वगत मेद होता है। 
वह अद्वितीय है अर्थात्‌ सब जो इछ है वह ईश्वर हो हे ऐसा 
अथ आधुनिक वेदान्त में लेते हैं, परन्तु यह अर्थ काम का 
नहीं, किन्तु अद्वितीय का अः्‌ दूसरा ईशर नहीं अर्थात्‌ एक 
ही इधर है और वह संयुक्त नहीं हे यही अर्थ है। अब-- 
| _ ईशरः aaf प्राविशत्‌ 
ऐसे अथ की श्रुति है तो अब उसका अर्थ किस 
प्रकार करना चाहिये ? अथवा १: 
| सबं खल्विदं ब्रह्म । 
,_ इस वाक्य का अथं कैसे करें ! आधुनिक वेदान्ती 
RÄT ऐसा मानकर उस शब्द का अन्वय सब इसकी 
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ओर करते हैं, परन्तु साहचयं अर्थात्‌ ग्रत्थ का अगला- 
पिछला अभिप्राय इसको ओर इष्टि देने से इदं” शब्द का 
अन्वय ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता है | इदं सब घृतम्‌? 
अर्थात्‌ यह बिलकुल घी ही है, तेल मिश्रित नहीं है। उसी' 
तरह यह ब्रह्म नाना वस्तुओं से मिश्रित नहीं, ऐसा सव 
शब्द्‌ का अथ हे । ऐसा अथ करने से ऊपर के हमारे कहे 
अनुसार श्रति का अथ होने भें दिक्कत नहीं रहती । “दाना 
वस्तु त्रह्मशि’ अथवा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में “य. त्मनि 
तिएन्‌ आत्मानं वेद! अथवा “यस्य आत्मा शरीरस्‌, इस 
वाक्य के अथ के विषय में आपत्ति आवेगी इसका विचार 
करना चाहिये | एक ही शरीर के स्थ'न में व्यापक ओर 
व्याप्य इन दोनों धम्मों की योजना नहीं करते बनती । 
गुह आकाश में स्थित है और आकाश यह व्यापक होकर 
गुहव्याप्य है इसलिये आकाश ओर गृह ये एक ही हें वा 
अभिन्‍न हैं, ऐसा अजुमान निकालना ठीक नहीं होता 
इसी प्रकार जीवातमा ओर परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा। 
कहने का अवकाश नहीं रहता | 
अहं ब्रह्मास्मि | | 
इस वाक्य का अथ किया जाय तो यह अत्यन्त प्रीति 
का उदाहरण हे । यही लोकिक दुष्टान्त से स्पष्ट होता हे 
जैसे मेरा मित्र अर्थात्‌ मैं ही हूँ ऐसा कहते हैं, परन्तु मैं 
आर मेरा पित्र इन दोनों की सबथेव अभिन्नता है ऐसा 
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फलिताथ नहीं होता। समाधिस्थ होते समय “तत्वमसि' ऐसा 
सुनि लोग कह गये हैं, परन्तु साइचय की ओर ध्यान देने | 
से Ta का यह भाषण जीवात्मा ओर परमात्मा अभिन्न 
है, इस मत का पोषक नहीं होता, क्योंकि इसो वचन के उत्तर 
भाग में इस सारे स्थूल और खचम जगत में कारण सम्बन्ध 
| से परमात्मा का ऐतरात्म्य हैं, परमात्मा का दूसरा नहीं, 
| घ आत्मा' वही आत्मा है 'तदन्तरव्यामि खमसि' जो सव 
।जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही है । इसलिये जीवात्मा और 
परमात्मा इनके बोच परस्पर सेव्यसेवक, व्याप्य-व्यापक 
आधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं । एऐतरेयोपनिषद मं 
i श्रज्ञानं ब्रहम 
ऐसा वाक्य है, उसके महावाक्य विवरण में-- 
प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म 
ऐसा विस्तार किया हुआ है; फिर भी परमेश्वर दी 
| सृष्टि बना ऐसा अथ aae माविशत्‌’ इस वाक्य पर से, 
करने पर कार्यकारण की अभिन्नता होती हे। यदि ईशर 
ज्ञानी है तो अविद्या माया आदिकों के स्वाधीन होकर सुष्टि- 
| ब्युत्पदि का कारण हुआ, ऐसा कहने में ।उसको आन्ति 
| हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है । देश-काल और वहतु 
| परिच्छिन्न है वहाँ आन्ति है, यही आन्ति ब्रह्म को हुई यह 
मानने से ब्र का ज्ञान अनित्य ठहरता है, यह विचारणीय 
वार्ता है। इसी तरह जीव भावना भ्रान्ति का परिणाम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. 
° 
. 


Digitized by Arya Samaj IA 0 and eGangotri 


है । भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है, यह समझ ठीक: 
नहीं, क्योंकि आन्ति परमात्मा में नहीं संभव होती। 
आधुनिक वेदान्तियों की सदश-सुक्ति को समझ लेने पर 
ब्रह्म को अनिमोच प्रसंग आता है। जीव और ब्रह्म को! 
यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं हैं । जीव को! 
अपरिमित ज्ञान और सामथ्यं नहीं। यदि हम ब्रह्म बन्‌/ 
जावें तो इम जगद्‌ भी रच लेषें, इससे पुनः एक दफा आरा 
कहना पड़ा कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है और इनका! 
आधाराधेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध हे, 
'सुखमवाप्सम/ इस अनुभव की योजना करते बनती हे, 
क्योंकि यह चैतन्य नित्य ज्ञानी ज्ञानी है। तैत्तिरीयोप- 
निपद्‌ में आनन्दमय कोष के अवयव वर्णन किये इए हैं । 
सारांश जोत ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म नहीं है, इस स्थल पर 
कार्य कारण भिन्न-भिन्न हैं, यही प्रकार सत्य हे, परन्तु], 
अखिल सजीव और निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामथ्ये , 
से निर्माण किये हैं.। वह सामर्थ्यं सदा उसी के पास ` 
रहती है इस तात्पय से भेद नहीं आता । 
: प्रश्न २--तुम कहते हो कि अवतार . नहीं हुये तो: 
Sar को सशुश वा निशुण क्यों सानते हो ! 
उत्तर--प्राकृत जनों में सुण अर्थात्‌ TAN ऐसा 
अर्थ कर इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु यह अर्थ 
ठीक नहीं है “सपयंगात” इस भुति से अवतार का दोना. 
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है और सवंशक्तिमान भी है तो उसे हमारे सन को वाते 
विदित हो हें और उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न किया 
कि हम पाप करें। फिर इस प्रकार की पाप विषयिणी 
बत्ति हममें रखकर भी हमारे पाप का दणड देता है तो 
बह इश्वर न्यायी कैसा ? 
उत्तर--हमारे माता-पिता ईश्वर के बनाये इये पदार्थ 
-लेकर हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते 
| हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा घम है, ऐसा हम 
स्वीकार करते हैं । फिर जब ईशर ने सूष्टि उत्पन्न की तो 
उसके असंख्य उपकारको हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिये। 
| द्ितीय--कृतज्ञता दिखलानेबालों का सन. स्वतः प्रसन्न 
| और शान्त होता है, दतीय--परमेश्वर की शरण में जाने 
से आत्मा निमल होतो है; चतुर्थ-प्राथना से पश्चात्ताप 
।ोता है और आगे को पाप-वासना का बल घटता जाता 
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है, पश्चम-सत्यता और प्रेम हममें दृढ़ होते जाते हैं, पछ्ठम-। 
स्तुति अथात्‌ यथार्थ वणन । ईश्वर-स्तुति करने से अपनी 
ग्रीति बढ़ती है; क्योंकि ज्यों ज्यों उसके गुण समझ में 
आते जाते हैं त्यों त्यों प्रीति अधिक जमती जाती है । 
फिर यह भी है कि उपासना के इारा आत्मा में सुख का। 
ग्रादर्भाव होता है। इस उपाय को छोड़कर पाप नाश करने 
के लिये अन्य उपाय नहीं हैं । काशी जाने से हमारे पाप 
दूर होंगे यह समझ अथवा तोबा करने से पाप छूटना 
किम्बा हमारे पाप का भार अञ्चक भद्रपुरुष लेकर पूली 
चढ़ गया इत्यादि ई यादि अन्य लोगों की सारी समझ AN- 
शस्त है अर्थात्‌ भुल पर हे। उपासना के द्वारा विवेक. 
उत्पन्न होता हे, विवेको होने से चशिक वस्तुओं से शोक 
गर आनन्द ये दोनों नहीं होते | अब इश्वर ने जीव ET- 


तन्त्र किया इसलिये उससे पाप भी होता है, यदि उसे पर- 
तन्त्र किया जाता तो वह केवल जड़ पदार्थवत्‌_ बना 
रहता-। जीव-स्वातन्त्प से ब्रह्म की सचज्ञता में कोई बाधा! 
नहीं आती, क्योंकि इन A में परस्पर सम्बन्ध नहीं हे।! 
बच्चे को छुट्टा छोड़ा जाय तो बह चोट लगा लेवेगा; यह 
सोचकर माता बालक को बांधकर नहीं रखती तो भी 
बालक दंगा, धूम फसाद अवश्य करेगा यह ज्ञान माता को 
रहता ही है । इस लौकिक उदाहरण से, ब्रह्म को सवज्ञता 
से जोव के स्वातन्त्र्य को कुछ भी आपत्ति नहों आती । 
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-ज्ञान के लिये स्वतन्त्रता उसकी है, :उसी तरह आचरण 
-विपय उससे दिये सामथ्यं की मर्यादा में स्वतन्त्रता मलुष्य 
“को है। यदि ऐसी स्वतंत्रता होती तो जो सुखोपभोग 
| आज हो रहा है वह न होता और जीव-सूष्टि की उत्पत्ति 
“व्यर्थ हुईं होतो । 


aitu व्याश्णान 
धर्माधर्म 


आम्‌ मद्रं FUTA: शृणुयाम देवा भद्र पञ्येमा्षभियं- 

|-जत्राः । स्थिरैरंगैस्तु प्डुवा सस्तनूभिव्यंशेमहि RI 
॥ -यदायुः॥ 

आम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

ऋक संहिता मं १। Ago १४। Bo ८६ | Ho ८॥ 

यह ऋचा स्वामीजी ने कही, फिर TASA इस 

“विषय प्र व्याख्यान प्रारम्भ किया । परमेश्वर की आज्ञा 

यह घर्म, अवज्ञा यह अधमं, विधि यह धम, निषेध यह 

अधर्म, न्याय यह धर्म, अन्याय यह AAH, सत्य यह धर्म, 

असत्य अधर्म, निष्पक्षपात यह घर्म, पक्षपात यह अधम, 

| ब्र॒तनेदीष्षाममाप्नोतिं ( मं० ) इस प्रतीक का शुक्क यज्ञः 

-संहिता का मंत्र कहा और उसका अर्थ किया । अब सत्य- 

/मूलक यदि धमं है तो सत्य क्या है ! ग्रमाणेरथपरीदणं” 


e 
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इस न्याय.से जो अथ सत्य ठहरे बही सत्य है | आश्रम चार 
--न्रक्षचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वाणप्रस्थ और सन्यास | 
अहिंसा परमो घमः ॥ 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। || 
घीविंद्या सत्यमकोधो दशकं धर्म-लन्षणस्‌॥ | 
= ( सचु० ६। ६२ ) 
धर्म ओर अधम ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष 
रोति से ग्यारह थमं और ग्यारह अघम हें । उनका स्वामी 
जी ने विशेष विवरण किया है । 
इस प्रकार ग्यारह YA सनातन उपदिष्ट इं-अ्रथम 
अहिंसा के लक्षण : 
अहिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यसाः॥ । 
( योगसूत्र साधनपाद ३० ह्रत्र ) 
अहिसा-इसका केवल "पश्वादि न मारना' ऐसा 
„ संकुचित अथ करते हैं; परन्तु व्यासजी ने ऐसा अथ 
किया हे कि 
सवंथा सर्वदासवंभतानामनभिद्रोहः अहिंसाज्ञेया | 
अर्थात्‌ बैर-त्याग करना । 
शृति-अर्थात्‌ चैयं, राज्य गया तो भी धम का थैय 
छोड़ना नहीं चाहिये, धेयं छोड़ने से धर्म का. पालन नहीं 
होता । क्षमा अर्थात्‌ सहनशीलता । बड़े ने कोई अपकृत्य 
छोटे मनुष्य के लिये किया तो उसे छोटे ने सहन कर 
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लिया, यह दमा नहीं है| इसे असामथ्ये कहते दै, किन्तु 
श्रो में _सामर्थ्ण होकर बुरे का प्रतिकार न. करना ही 
क्षमा है.। । 

दम नाम 'मनसो वृत्तिनिग्रह/-मन की IRA का 
निग्रह करना इसी का नाम दम है, वैराग्य ऐसा अर्थे नहीं 
है । अस्तेय अन्यान्य से धनादि ग्रहण करना, बिना आज्ञा 
पर-पदार्ण उठा लेना स्तेय है ओर स्तेय त्याग अस्तेय 
कहाता है। शौच दो प्रकार का है-शारीरिक और मानिक | 
| उत्कृष्ट रोति से स्नानादिक विधि का आचरण करना यह 
शारीरिक शौच है। किसी की दुष्ट बृत्ति को मनमें आश्रय 
न देना यह मानसिक शौच है । शरीर स्वच्छ रखने सें 
रोग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक प्रसन्नता भी 
रहती है । 

इन्द्रियनिग्रह--अर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को न्याय से 
धाक में रखना । इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना - 
चाहिये । इन्द्रियों झा आकषण परस्पर सम्बन्ध से होता 
रहता है । मजु ने कहा है कि 

मात्रा स्वस्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

| बलबानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति॥ 
` इस वाक्य का अर्थ-इन्द्रियाँ इतनो ग्रबल हैं कि माता 

तथा बहिनों के साथ रहने में भो सावधान रहना चाहिये। 

धी--अर्थात्‌ बुद्धि । सब प्रकार से बुद्धि का बल प्राप्त 


| 
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हो वैसे ही आचरण करने चाहिये, शरीर-बल नो वैद्धि- बल 
से क्या लाभ ? इसलिये शरोर-बल सम्पादन करने के लिये 
आर उसकी रक्षा करने के लिये बहुत प्रयत्न करते रहना 
चाहिये | विद्या--योग-छतज्र में अविद्या का लक्षण किया 
हुआ है: र | 
अनित्याशुचिदुःखानात्महु नित्यशुचिसुखात्म | 
ख्यातिरविद्या। ` | 
८ ( aea साधनपाद २४ स्त्र )| 
तस्य हेतुरविद्या | À 
अविद्या अर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्वय आम, अभिमान 
यह हैं । बड़े बड़े पाठ करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं 
होती । पाठान्तर यह विद्या का साधन होगा । यथार्थ 
6 Rp है। यथ हू 
दशन ही विद्या है। यथा बिहित ज्ञान यह विद्या है, प्रभा 
के बिरुद्ध अम है, बिद्या को अम नहीं होता, “अनात्मनि 
-आत्मदुद्धि! 'अशुवि पदार्थं शुचि बुद्धि’ यह अम-है, यही 
अविद्या का लक्षण हे और इसके विरुद्ध जो लक्षण हैं वे 
विद्या के हैं। जिस पुरुष को यह अभिमान होता है कि मैं 
qaa हूँ वा मैं बड़ा राजा हूँ उसे अविद्या का दोष है। 
दूसरे शरोर क्षीण रहना यह अविद्या का कारण होगा। 
इससे सब प्रकार को विद्या सम्पादन करने के लिये प्रयत्न 
करने चाहियें। हमारे देश में न्यून अवस्था में विवाह करने 
की रीति के कारण विद्या-सम्पादन करने की आपत्ति होती 


R f 
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है । अपवित्र पदार्थ के .स्थान में पवित्रता मानना यह 
अविया है। ईर का ध्यान यह पूर्ण विद्या है, यह सारी 
विद्याओं का मूल हे । किसी भी देश में इस विद्या का हास 
(न्यूनता ) होने से उस देश को दुदशा आ घेरती है । 

सत्य--तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, 

सत्यक्रिया-। सत्य-मावना होनी चाहिये, सत्य भाषण करना 
चाहिये और सत्य आचरण तों करना हो चाहिये। किसी 
प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिये, अंसत्य का 
त्याग करना चाहिये, विवेक का लक्षण योग-म्रत्र में किया 
हुआ है कि-- 

| शब्दज्ञानाजुपाता वस्तुशुन्यो विकरपः | 

` सम्मव कौन सा और असम्भव कौनसा, इसका विचार 
करना चाहिये । कुम्मकर्ण के विषय में तुलसीदासजी का 
शक दोहा है कि-- 


योजन एक सूंछ रहो ठाढ़ी। 
योजनचार नासिका बाढ़ी ॥ 


दक्खन में देव मामलेदार कर कोई साधु हुआ है 
उसको यों बात उड़ाते हैं कि उसने अपने वचन से एरुष 
को खरी बनाया । ऐसी ऐसी असम्भाव्य बातें हमारे देश 
में बहुत सी फैल गई हैं, इसलिये प्रमाणों को सहायता से 
अथ विवेचन कर देखने से विचारांश में निश्रय होता है 
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है कि कौन-सी बात सत्य और- कौन सी कूठ है, यह. 
समझना है | 
„ अक्रोध--बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका 
सवथा त्याग करना चाहिय्रे। स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं 
जा सकता; परन्तु उसे रोकना मनुष्य का धर्म है । क्रोधा- 
धीन होने से बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं । इस प्रकार का एका- 
द॒श लक्षणी सनातन धमं है, जो मचुष्यमात्र का कतव्य है | 
ऐत३ MAA सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरनू एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ ` 
(Ado झ० २ alo २० ) 
व्यवहार धर्म को ओर भी ध्यान देना चाहिये। सारो 
दुनिया में इसी आर्यावर्त से विद्या गयी । इस देश के आर्य 
पुरुषों के वैभव का बर्णन जितना हो किया जाय थोड़ा 
है। सधुद्र पर चलनेवाले जहाजों पर कर लेने की आज्ञा 
अग॒वान्‌ मनु ने अष्टमाध्याय में लिखी हे | । 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थद्‌शिनः | | 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तब्ाधिगमं प्रतिR। ४ 
(Ao Ao ८ इलोक १४७ ) 
` इससे स्पष्ट है कि समद्रयानादिक पहिले हमारे लोग 
करते थे । 
अधर्म--अर्थात्‌ अन्याय, इसका विचार करना 
चाहिये, मु ने ऐसा कहा है कि-- | 
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परदवयष्व॑भिष्यानं मनसानिष््चितनस्‌। ˆ 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सवशः । 
सम्बद्ध प्रलापथ वाङ मयं स्याच्चतुविधय्‌॥ = 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैमाविधानतः। | 
प्रदारोपसेवाच शारीर त्रिविभ स्मृतस्‌॥ 
मानसिक अधमो में से तोन झु्य अधमं हैं--पर- 
gagu अर्थात्‌ चोरी, मनसानिष्टचिंतन अर्थात्‌ लोगों 
का बुरा चिन्तन करना, मन में रेष करना, ईर्पा करना, 
वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करना। वाचक 
अधर्ष चार हैं--पारुष्य अर्थात्‌ कठोर भाषण, क्योंकि सब 
ठौर सब समय aga को उचित हे कि सटु. भाषण करे, 
किसी अन्धे को 'आ अन्धे’ कहकर पुकारना निस्सन्दे 
सत्य है, परन्तु कठोर भाषण होने फे कारण अधम हे। 
अनृत भाषण अर्थात्‌ झूठ बोलना, पैशुन्य अर्थात्‌ चुगलः 
करना, असम्बद्वप्रसाप अर्थात्‌ जान बूक कर बात को 
उड़ाना | शारोरिक अधमं तीन हेँ-अदात्तानाशुपादानस्‌ 
अर्थात्‌ चोरी, हिंसा अर्थात्‌ सब प्रकार के क्र कर्म, पर 
दारोपसेवा अर्थात्‌ रंडीबाजी या व्यभिचारादि कम करना। 
किसी मनुष्य ने अपने खेत में की जमीन में न बोकर 
अपना बीज ले दूसरे की जमीन में बोया तो उसे हम क्‍या 
कहेंगे ! क्या उसे हम सूखं न कहेंगे? जो मचुष्य अपने 
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चीय का अगरम्यागमन से खर्च करे वह महामूखं दै। कोई 
कोई ऐसा कहने लग जाते हैं कि हम नकद पैसा देकर 
बाजार का माल मोल लेते हें सो इसमें व्यभिचार क्या 


सा झगड़ा मिटा दिया; wi 


1 
| 


यज्ञ यज्ञमयजन्त देवा | 


. इस पुरुपप्क्त में को ऋचा को लगाना 
जरा भले ही कठिन पड़ता है | 
अप्ययन--अर्थात्‌ लड़कों को तथा लड़कियों को 
सिखाना यह है -- 
पतिसेत्रा शुरौ बासो शृहायोंऽग्निपरिष्क्रिया । 
(Ado २।६७) 


| 


| 


इसमें शुरो वास! अर्थात्‌ इरलूक भइ ने पति के घर 


(5 


में वास करना ऐसा अर्थ कर अर्थ का अनर्थ कर दिया। 
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पूर्व काल में mit में aat उत्कृष्ट RA सोखतो 
थीं। झार्यो के इतिहास की ओर देखो-छ्लियाँ 
जम्म ब्रह्मचर्य त धारण कर रहती थीं ओर साधारण 
wa के भी उपनयन और गुरुगृह में वास इत्यादि सस्कार 
होते थे | यह सबको विदित हो है कि गार्गी, सुलमा, 
मैत्रेयी, कात्यायन्यादि बड़ी-बड़ी सुशिक्षिता Raai बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं, फ़र्‌ 
नहीं मालूम इल्लूक भइ ने 'पतिसेवैबशुरोबासा' ऐसा अथ 
| कहाँ से किया ? अथववेद में कहा है-- 
| बह्चयेंण कन्था युवानं विन्दते पतिस्‌ । 
(Bo Yo ११।५।१८) 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है। इस वाक्य को एक ओर रख 
कर इुर्लूक भइ के अर्थ को ग्रहण करना जरा कठिन होगा। 
सुशिद्षित Rai झुडुम्बी गृहस्थो की सब प्रकार सहायता 
करनेवाली होतो हैं | संगति का बल कितना बढ़कर है; . 
इसका विचार करो | बिद्वान्‌ का अविदुषी खरी से संग पड़े 
तो उसका परिणाम कैसे लगे ? फिर ख्ियाँ हो केरल पढ़ 
इतना ही नहीं; किन्तु सारी जातियाँ वेदाभ्यास करने का 
अधिकार रखती हैं, देखो 
यथेमां वाचं कर्याणीमावदानि जनेभ्यः | 
| नह्राजन्याभ्या _ शुद्राय चाय च स्वाय . 
चारणाय च ॥ (Igo Ho २६ Ao २) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


IA त्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। | 
` चत्रियाज्जातभेवं तु विद्याहेब्यात्तयैब च| / ` 
शुद्र ब्राह्मण हो जाता है ओर ब्राह्मण शुद्र भी हो 
जाता है, इस मनु वाक्य का भी विचार करना चाहिये | 
अध्ययन करना अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं निभाना यह बड़ा भारो घमं 
है ब्रह्मचर्य के कारण शरोर बल और बुद्धि-बल ग्राप्त होता 
है। आज कल लड़के लड़कियों के शीघ्र विवाह करने 
की बुरी रह्म पड़ गयी है। काशोनाथ ने शीघ्रबोध नामक 
एक ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है उसमें ऐसा कहा है कि- 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणो | | 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या तत्‌ ऊध्वं रजस्वला ॥ | 
माता चैब पिता तस्य ज्येष्ठ आता तथेवच। | 
त्रयस्ते नरकं यान्ति इष्ट्रा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
लड़की शीघ्र गौरी होती है, रोहिणी होती है, रज- 
>स्वला होती है, इत्यादि इत्यादि बहुत इछ बकवाद को दै। 
` इस ग्रन्थ को बने अभी १०० वर्ष भी नहीं हुये होंगे। 
स्वयंवर के विषय में भगवान्‌ सलु जी का आदेश हे कि-- 
त्रोणि वर्षाण्युदीक्षेत; गृद्दे कन्यतुमत्यपि। ॥ 
li 


श पातम 


विवाह में उसे न दो, वाक्य 
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। काममान्गरणाचति्ठेर गृहे कन्यतुमत्य परि 
| न चैपैना प्रयच्छन्तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ 
पुरातन सुश्रत चरकादि पैद्यक के ग्रन्थों में आयु के 
चार भाग करपना किये हैं-१ इद्धि २ योवन ३ सम्पूणंता 
गौर ४ हानि। इनको व्यवस्था इन वाक्यों में दी हे सो 
देखो ¦ 

. तिलोब्वस्था शरीरस्य श्वद्धियोवनं सब्दूशता। 

| किञ्चित्‌ परिहाणिइवेति, आषोडषाद्‌ I ॥ 

। -आचतुर्विशतेयौंबनं, आचस्वारिंशतः KUI, 

l ततः किञ्चित्‌ परिहाणिश्वेति ॥ 

पुरुषों की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिये कम से 
कम चालीस वप को आयु की आवश्यकता है । निङ्गष्ट 
पक्ष में भी लड़के की पच्चीस से न्यून आयु न हो और 
लड़की की सोलह बष से न्यून आयु तो होना ही न चाहिये 
ऐसा सुश्रत का कहना है ; 
| पश्चविशे ततो वर्ष पुमाच्ञारी तु षोडशे | 

| समत्ागतवीयों तौ जानीयात्डुशलोमिषक्‌ ॥ 

« . छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातःसवन चोबीस वष तक 
वणन किया हुआ हे । यह पुरुषों को कुमार अवस्था È | 
चालीस चप तक मध्यसवन कहा दै । यही यौवनावस्था है 
ओर अड्तालीस, वर्ष तक सायंसबन वणन किया है जो 
सम्पूणंता को अवस्था हे । इसके पश्चात्‌ जो समय आता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 
9 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७ ) 


हे वहो उत्कृष्ट समय विवाहादि के लिये माना गया है। 
विवाह होने के पूव वेदाध्ययन अबइय कराना चाहिये । 
इन दिनों ब्राह्मणों ने अपने स्वाथंवश वेदाध्ययन छोड़ 
दिया है, मानो बिलकुल नष्ट कर दिया है सो प्रारम्भ होना 
चाहिये । अथववेद सें अल्लोपमिषद्‌ करके घुसेड़ दिया है 
इन मतलबी लोगों ने नये-नये श्लोक बना कर लोगों को 
भ्रम में डालने के लिए रच कर डाल रखे हैं, सो बड़े हो 
दुःख की*षात है | इसलिए ऐसा हो कि स्थान-स्थान पर 
वेद-शालायं हों, उनमें वेदाध्ययन कराया जाने, परीवार्य 
लिवायो जावें अर्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तजना | 
मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । 

दान-दान शब्द का आजकल जो अर्थ लेते हं षह 
नहों है । पेटार्थी लोग कहते हैं कि 

परान्नं दुर्लभ लोके शरीराणि एनः पुनः 

- इत्यादि विवेचनमूलक दान सदा होता रहा है । इन 

दिनों लोगों ने 'पीस्वा पीत्वा ब्रह्मापिसृतः' ऐसे ऐसे वाक्यो 
को कह कह कर दान का मिथ्या ही अथ छिया है सो नहीं 
है । किन्तु दान पह है जो विधा बुद्धि के लिए द्रव्य खच हो, 
कंला कौशल को उन्नति में धन लगाया जाय । दीन 
अपाहिज, रोगी, इष्टरोगी अनाथ आदिका को सहायता 
करना सच्चा दान है 

आश्रम चार हैं--्रह्मचर्यारम का वणन पहिले हो 
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ही चुका है । menaa में परस्पर ग्रीति बढ़ फर सामा- 
जिक कल्याण बढ़े यही YA धर्म हे। इस प्रकार की 
सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिये पाषाणादि सूतिं-यूजा का 
पाखण्ड दूर होना चाहिये.। 
सन्तुष्टो भायया सर्ता भार्या भत्रा तथेव च । 
| यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र पै धुवस्‌ ॥ 
उपयुक्त श्लोक में कहे अनुसार गृहस्था को आनन्द 
करते हुए निर्वाह करना चाहिये, यह उनका द्ुख्य “ध है। 
वानप्रस्थ--इस आश्रम में विचार करना चाहिये। 
तप अर्थात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित है । 
संन्यासी -संन्यासी को उचित है कि सारे जगत्‌ में 
घूमे ओर सहुपदेश करे, यहो उसका झुझ्य कचंव्य कमे 
है | यथाथ उपदेश के विषय में मतु कहते हैं--- 
| ष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलम्पिवेत्‌। 
, सत्यपूतां बदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचशिखा ओर शङ्कराचायं इनका इतिहास देखना 
चाहिये कि उन्होंने सदा सत्य और सदपदेश ही किये, 
उसो प्रकार संन्यासीमात्र को सदूपदेश करना चाहिये । 
सहनाववतु सहनो अनक्तु सह वीयं करवाव हे । 
तेजस्विनावधोतमस्तु माविद्विषाब हे ॥ 
म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
यह कह कर स्वामीजी ने व्याख्यान समाप्त किया । 
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कोथा हकारूण एन्न 


( IRIARTE ) 


प्रश्न--क्ष्या वेदों भें मन्त्रमयी देवतों का अथवा. 
विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है ? सावयव देवताओं के. 
बिना जड़मति अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार कर सके. 
ओर घर्म-व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे लगे ! 

. उत्तर--वेदों के तीन काण्ड_ हें-उपासना, कम 
र ज्ञान, परन्तु उपासना-काएड में केवल एक उपासना 
ही का ग्रतिपादन हो यही नहीं, अथवा ज्ञान-काएड F 
ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कम-फाएड में कम ही का 
प्रतिपादन हो यह नहीं, किन्तु ओरों का भी हे। जैसे 
उपासना-काएड में उपासना तो ग्रधान हे ही, परन्तु उसमें 

« ज्ञान और कमं का निरूपण भी मिलता है, इसी प्रकार 
सवत्र ही सीमांसा का प्रारम्भ “अथातोधमं जिज्ञासा” एसा 
हे । इसमें कम विचार है। इसमें अथ और अतः इन दो 
शब्दों के अथे के विषय में बड़ी हो मेहनत की है और 
उससे भिन्न-मिश्न काणड की बिल्कुल भिन्न-मिन्न अवस्था 
प्रतीत होती है ऐसा कोई-कोई कहते हैं, परन्तु पैसा कहना 
अप्रशस्त है। आश्वलायन ने जो व्यवस्था की. SA 
कुछ ठोक है, उसे देखना चाहिये। इन दिनों कम वेद 
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इन्दं के अनुकूल नहों होता, क्योंकि जैमिनी. ऋषि ने 
zaa में मन्त्रमयी देवता माने हैं और कमं का अधि- 
झार स्नातक और योग्यता को चढ़े हुए पुरुषां को है तो 
इससे यह स्पष्ट होणा कि कमं विपय में जो यह जड़बुद्धि 
वह परुषों में योग्यता नहीं है यह होगा। कर्म-काएड में 
अन्त्रमयी देवता हो तो अब सूतिं देवताओं को उसमें 
उसने का स्थान नहीं रहा । उपासनादिकों को योगशाख्न 
ङा आधार है जैसे कम-काणड को मीमांसा में हं, परन्तु 
योगशाल्त में मृर्तियूजा के विषय में कहीं भी वणन नहीं 
है, ज्ञान-काणड में मूर्ति को कोई आवश्यकता नहीं होती 
ऐसी सवंसम्मति है। इससे जैमिनि के मतानुकूल व्यासजी 
के सिद्धान्ताउकूल ओर पातजलि के सम्मत्यचुकंल तो सूति 
पूजा ग्रहीत नहीं होती अर्थात्‌ पूवमीमांसा शाख्र योगशास्र, 
उत्तर मीर्मासा अथवा वेदान्त शास्त्र इनमें तो सूतिंपूजा 
का कहीं भी अवकाश नंहीं हे । अब कोई ऐसा कहे कि « 
gRr में मृति-पूजा है ओर स्मृति को अनुमान से 
AR मूल तत्व है, उपलब्ध श्रुति में सूति की पूजा का 
श नहो तो भो लुप है और श्रुति में gR- का 
विधान है ऐसा मानकर मूति-पूजा करना चाहिये तो ऐसा 
मानकर सृति-पूजा करना चाहिये तो ऐसा भ्रति स्मृति का 
सम्बन्ध-मान कर-अचुपस्थित...श्रति का अवलम्बन_ कर 


उपस्थित ग्रन्थां-के आधार में जो विचार करना हे उसमें 
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गड़बड़ सन्नाना यह हमें प्रशस्त नहीं दीखता । इन दिनों 
चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखायें भी उप- 
लब्ध ( प्राप्त ) हैं। शाखा भेद फिर कई प्रकार का होता 
है जो ga सूल बीजरूप वेदों में वही उपलब्ध शाखाओं में 


तो न हो, किन्तु लुप्त शाखाओं में होगा यह कलपना 


संयुक्ति नहों । आश्वलायन, कात्यायनादि श्रौत छत्रकारों। 
को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते नहीं बनते, इसलिये अशुक | 
मन्त्र ही नहीं लिये ऐसे कहीं भी कहते नहीं सुना ओर. 
शास्त्र व्यवस्था के लिये श्सृत्यवलम्बन करना चाहिये ऐसा 


. भी उनका कहना नहीं था। हमारा भी यही कहना है दि | 


पूर्वसीसांसा योग और उत्तर मीमांसा इन शाल्नों को ऋपा 
कर लगाओ ओर डिचारकर देखो । इसो प्रकार शतपथादि | 
ग्रन्थों में निरुक्त में, पातंजल महाभाष्य में नष्ट शाखाओं का 
गौण प्रकार से भो कहीं सूचक लिंग नहीं है । इससे स्मृति 
को भ्रति सूलकत्व है । इस मत से आधुनिक अशुद्ध व्यवहार 
को आवश्यकीय उतने ज्ञापका को निकालना यह बहुत ही 
झप्रशसत है । अस्तु, वेदों में तथा शानां में सूतिं-पूजा का 
का विधान कहीं भी नहीं, यह तो सिद्ध हो चुका, अध 
रहा यह कि gg और अज्ञानी लोग सावयव देवताओं के 
विना अपना निर्वाह कैसे करं ? इस प्रश्न पर विचार कर । 
हमारे विचार से तो मूर्खों को भी सू्ति-पजा की कोई 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि .मूख अर्थात्‌ प्रथम हो जड़ 
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पूजा, तो क्या उसकी बुद्धि और अधिक जड़ न होगी ९ 
क्योंकि जड़मति को पूजा से तो जड्बुद्धि में जडत्व .ही 
जमेगा इससे उन्नति तो कमी भी न होगी, किन्तु अधोगतिं 
-तो अवश्य होगो । भला अब यह देखें कि पजा शब्द का - 
अथ क्या है ? पजा शब्द का शब्दाथ सत्कार करना ऐसा * 
| है न कि षोडशोपचार पजा, देखो- | 
| मातृदेवो भव, पितृदेवो भव | | 
आचायदेवो भव, अतिथिदेवो भव ॥ F 
इस स्थल पर माता-पिता, आचाय और: शकिथि--« 
इनका पूजन अर्थात्‌ सत्कार करना यही है। उसी प्रकार 
मनु में भी स्त्री पूजनीय है अर्थात्‌ भूषण, वस्त्र, प्रिय वचन 
इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है, देखो मनु जी क्या कहते हैं 
पितभिर्श्रातृमिइचेताः पतिभिदेवरैस्तथा | 
| पूज्या भूषयितव्याथ बहुकश्याणमीप्हुभिः ॥ 
जढ़ पदार्थों की सत्काराथ में पजा करते नहीं बनती। 
सचेतन का ओर सजीव का ही केवल सत्कार करते बनता 
है | सजीव का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिकों का सत्कार करने 
से बहुत लाम होते हें 
मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों की 
परिपक्तरता होकर वैशद्य को वे पहुँचते हें और उससे मन्द 
'बुद्धि पुरुषों का कल्याण भी होता है । अब दूसरा यह कि 
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` अनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें 


अच्छा कहें, हमारी सुकीत्ति हो, आस पास के लोग भला 
कहें, हमारे आचरण को ठीक कहें इत्यादि । तो इस इच्छा 
से उनके मन की सदाचरण की इच्छा दृढ़ होती है; पर 


` यह होने कब पाये १ जब [कि उसे सत्‌ मनुष्यों की संगडि 


हो तब ही हो सकता हे अन्यथा कमो सम्मत्र नहीं। हमें 
स्पष्ट विदित हैं कि जड़ मूर्तियों के arga मन्दरो में कैसे २ 
ईसचरण होते ह पैसे दुराचरण ५ वर्ष के बच्चे के सम्युख 
भी” करने की मचुष्य की हिम्मत नहीं होती जैसी कि जड़ 
सतिं के सम्मुख करने में लज्जा तनिक भी नहीं आती। 
इससे स्पष्ट है कि मनुष्य को मचुष्य जितना डरता है उतना 
जड़ मर्तियों को नहीं डरता, किन्तु यह तो होता है कि 
लाख सतियो में भो यदि मनुष्य खड़ा किया जावे तो 
उसका चित्त श्र और चंचल होकर वह दुराचरण की 


AIR आपं स्वयं दिखाता है । जड़ पदाथ के सत्कार से | 
कभी भो मनुष्य के सन की उन्नति नहीं होती; परन्तु 


सद्दिचार, महा विचारों में मन लगने से बुद्धि को उन्नति! 


. होती है। सत्संगति में दूसरे का सत्कार करने से आत्मा। 


प्रसन्‍न होकर प्रीति सहश उत्तम गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। 
यह इतना पजन अर्थात्‌ सत्कार इस अथ से मतिं-पजा के 
विषय में विचार हुआ | 

अब सूतिं के षोडशोपचार पूजा के विषय विचार करना 
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चाहिये । जड़ सूतिं की केवल जड़ पदार्थ इसी ज्ञाते से पूजा 
नहीं होती, किन्तु प्रथम उसमें उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
पड़ती है। मृति में प्राणप्रतिष्ठा यह सिफ भावना ही है, 
` परन्तु भावना का अर्थ विचारना यह होता है । 
| यादशी भावना यस्य सिद्धिभंवर्ति ताइशी l 
जैसो-जैसी भावना पैसी ही उसकी सिद्धि मिल्लती हें- 
ऐसा कोई-कोई कहने लग जाते हैं; परन्तु यह उनका मिथया 
प्रलाप है, क्योंकि सब मसुष्यों को सदा सुख प्रादि की, । 
| भावना रहती है फिर उनकी स्ेंदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं 
| होती ? उसी तरह पर्वत के यीच सुदर्ण की g भावना की 
तो भी पर्वत सोने का कमी नहीं बन सकता । हमारी 
भावना के कारण जड़ मूर्ति में ga भी फेरफार नहीं होता 
"और ग्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात्‌ मूर्ति सचेतन नहीं होती 
और न कभी वह आँख से देखती है, यह इम सो को खूब 
मालूम ही है, अस्तु ! परमेश्वर का अखएड निश्चय इस सब- 
जगत भर में चल रहा है । उसमे हमारी कृति से कोई परि- 
वर्तन नहीं होगा । जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा, सचेतन 
वह सचेतन ही समझा जावेगा । अब रहा यह कि प्राण- 
प्रतिष्ठा के कारण जड़ मतिं को पुजा के अथ मानने का झ्या 
आधार हे-उसे देखो, तो देखते हैं कि न तो चारों वेदों 
| अथवा शुह्यश्रौत छत्नों में और न पडदशीनों में कहीं सी ` 
एण-ग्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हैं, तो फिर-- 
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; ग्राणेम्योनमः , 
-इस प्रकार के ग्राण प्रतिष्ठा के मन्त्र कहाँ से निकले, 
इसका विचार हम हिन्दुओं को, नहीं--नहीं में भला, हम 
आयो को अवश्य करना चाहिये । हिन्दू शब्द का उच्चा- 
रण मैंने भूल से किया; बँयोंकि हिन्दू यह नाम हमको| ` 
घुतलमानों ने दिया है। जिसका अथे काला, काफिर, 
चोर इत्यादि सो मैंने भूखंता से उस शब्द को स्वीकार 
किया था, हमारा असली नाम तो आर्य अर्थात्‌ शरेष्ठ दै 
विजानीश्यार्य्यान्ये च दस्यवो वहिंष्मते रन्धया | 
शासदव्रतान्‌ | शादी भव यजमानस्य चोदिता | 
विश्वेत्ता ते सघमादेषु चाकन ॥ | 
(ऋग्वेद Ao ४ | अ० १। To १०।८) 
आयों ्राह्मणङुसारयोः | 
(अष्टाष्यायी पाणिनीय) 

-  साइयो! दुस्युसदश अब्रतचारी लोगों के साथ लड़ने 
बाले हम व्रतचारी आर्य हैँ सो स्मरण रहे। अस्त, अतिष्ठा 
मयूखादि अथवा लिगाचन चिंतामणि इत्यादि तंत्र ग्रंथों 
में के तन्त्र लेकर हम जड़मूर्ति को प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं। 
ऐसा यदि कोई कहे तो हम उन्हें उन तंत्र-ग्रंथों का कुछ 
नमूना दिखाते हैं और पूछते हें कि आया ये ग्रंथ माननीय 

हो सकते हैं या नहीं ९ | 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भ्रूतले। | 

३ 
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1. भला, ऐसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच बैदिक मन्त्रों 


| 
| 


A 
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पुनरुत्थाय यै पीत्वा पुनर्जन्म न बिद्यते ॥ 


का सामथ्यं कहाँ से आ सके ? इसीलिये जड़पूतिं में कमी 
भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती। इस मन्त्र से स्वाभाविक 

जड़ पदाथ में प्राण डालना तो दूर रहा, परन्तु स्वाभाविक 
जोव रहने वाले सावयव सूत शरीर में जिसमें प्राण 

आना चाहिये और शुदा जिन्दा हो जाय, परन्तु पैसा भी 
नहीं होता तो फिर व्यथ ही इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा 

के पाखण्ड में क्या रक्खा है अर्थात्‌ पाखण्ड झुछ भी ऐसे 
से नहों निकलता । 

प्रशन-भिन्न-भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते फिर 
quida धर्म को व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात्‌ 
ब्राह्मण कौन, वेश्य. कोन ? और क्षत्रिय कोन तथा शद 
कौन हो सकता हे ? 
 उत्तर्राश्रम चार हैं--अक्षचय, TU, 

वानप्रस्थ ओर संन्यास । सुसंगति अध्ययनादि का अधि- 
कार मलुष्यमात्र को है फिर जिस-जिस प्रकार जिस-जिस 

पर संस्कार होगा उसी-उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्प 
मात्र में बढ़ेगी । हमारे देश में कोई बड़ी धर्म सभा नहीं 
जिसके कारण आश्रम-व्यव॒त्या और वर्ण-व्यवस्था कुछ की 

कुछ ही हो गई है । भला आदमी दुःख उठाता है। जितने 

चाहिये उतने मजदूर हर ठोर नहीं. मिल सकते; क्योंकि 
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ME का आधार छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं यह एक 
प्रकार की जबरदस्ती है। शूद्र, वैश्य, चत्रिय और ब्राह्मण 
अर व्यवस्था गुण, कमं और स्वभाव से की जा संकेती है 
आर इसी प्रकार प्राचीन आय लोगों की व्यवस्था थी। 
चे जन्म से ब्राह्मणादि वर्ण नहीं मानते थे, जन-श्रति, 
जाबाल ये नीच झुल फे थे। जाबाल ऋषि की कथा 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में जो कही हुई है कि उसकी माता व्य- 
भिचारिणी थी, परंतु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य 
चोला, इतने कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा 
कि 'जाबाल' तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो--/ 
ऐसा कह कर उसे ब्राह्मणत्व दिया। अब पुरुष झक्त में भी 
*एक भ्रति है उसका भी अर्थ करना चाहिये । 

ब्राह्मणोऽस्य _चुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः। 

SETA IAN: पदस्या Ù शूद्र अजायत ॥ 

E (Ago) 
पुरुष सक्त के बीच में सहस्शीर्षा यह पद बहुब्नीह 
है, तत्पुरुष नहीं है, जिस प्रकार “गंगया घोष/ इसका अर्थ 
लक्षणों से करना पड़ता है । 

` इसी प्रकार पद्धति रख कर ऊपर के वाक्य का अर्थ 
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करना चाहिये । ० 

j पूणत्वात्पुरिशयनाद्वा पुरुषः । | 

| यह निरुक्त का प्रमाण है । 

उस पुरुष का सुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्थात्‌ विद्यान्‌- 

ज्ञानवान्‌ हैं वे र्ण दें। शतपथ में लिखा है कि “बाइु' . 
अर्थात्‌ वीर्यं ऐसा अर्थ दिया दै, इससे स्पष्ट हे कि वीय- 
वानों को क्षत्रिय जानना चाहिये यह व्यबस्था होती है। 
व्यावहारिक विद्या में जो चतुर हैं वे वैश्य हें । अब 
(पद्म्यां शूद्रो अजायत’ इस स्थान पर पद इसका अर्थ नीच 
मानकर मूखत्वादि गुणों से E होते हें ऐसा कहना किस 
प्रकार चल सकेगा, तो “यान तीर्थानि सागरे तानि 
ब्राह्मग॒स्य दक्षिणे पदे' इस स्थल पर पद को कितनी भरी: 
योग्यता है-यह तुम्हें बिदित ही है। इस विचार से शूद्र 
अर्थात्‌ मूर्ख ऐसा ही अर्थ होता हे और तब ही मबु जी 
के वाकय का अर्थ सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है-- 

। A ब्राह्मणतामेति भ्राह्मणञ्चैति शूद्रताम्‌ । 

| चत्रियाज्जातमेवन्तु ANANA च ॥ 

सब वणों के अध्ययन का जो समय है वह अहाचयं 

है और संसार को एक ओर रखकर अध्ययन करने में, 

. उपदेश करने में, और लोक कन्याश करने में जो सम्पूर्ण 

समय लगाया जावे बह संन्यास है | ग्रहस्थियों को समय: 

इन सब कामों के करने को नहीं मिलता और संन्यासियों 
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को बहुत अवकाश मिलता है। बस यही eT भेद है। 
अब यदि कहा जाय कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो 
जब कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के 
से आचरण करने लग जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व क्‍यों 
: नष्ट होता है? इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म-सिद्ध àl 
प्राह्मण॒त्व नहीं, किन्तु आचार-सिद्ध हे। यह TR ही। 
कामों से सिद्ध होता है। जिस समय इस आर्यावत में 
अखणड aq था उस समय वर्णाश्रस की ऐसी ही 
व्यवस्था थी। अब यदि कोई कहेगा कि गृहस्थाश्रम ST 
अनुभव किये विना ही संन्यास न लेना चाहिये तो यह 
कहना अग्रशस्त है, क्योंकि यदि रोग हो तो ओषध देना | 
बुद्धिसानो है । उसी प्रकार जिस पुरुष को बिपयासक्ति को! 
इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी निकल चुकी है तो उसे नया 
संन्यास लेने को कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु वह तो 
= स्वयं संन्यासी बना बनाया हुआ है। गार्गी ने कमी भी 
संसार-सुख का अनुभव नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी 
थी । संन्यासियों से बड़े-बड़े लाभ होते हें । संन्यासियाँ 
को शरीर सम्बन्ध तो फेवल होता दै, शेष व्यवसाय उन्हें 
नहीं होते | उपदेश करना ओर अघम की निवृत्ति करना 
यह संन्यासियों का gea कत्तव्य कमं है। अब यदि कोई 
पूछे कि पुत्रोत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा तो उन्हें 
यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं-विद्या और 
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यौनि, इन दो सम्मन्धों से हो पुत्र-्रासि होती हे । 
“गरीयान्‌. ब्रह्मदः पिता” मूढ़ लोग जनपद में हुरा- 
चार कर-कर किसी आपत्ति में पड़ेंगे सो उन्हें सदाचरण 
की ओर लगाना यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का 
मुख्य काम हे, परन्तु इन दिनों संन्यासियों पर बड़े-बड़े 
अत्याचार हो रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासियों को बन में रहना 
चाहिये । एक ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहे 
इत्यादि-इस्यादि प्रतिबन्ध माने जावे, तो भाई बताओ कि. 
वह फिर किस प्रकार और किसे उपदेश कर! क्या वह 
एक गाँव से दूसरे गाँव को दौड़ता फिरे ? संन्यासिया को 
आग न छूना चाहिये ऐसा भी कहते हैं; परन्तु मरने तक. 
वे अपने जठराग्नि को कैसे छोड़ सकेंगे अर्थात्‌ वह तो 
उनमें बना हो रहेगा | आधुनिक 'बिश्वेरवर- पद्धति? नामक 
ग्रन्थ से यह सब पाखण्ड फैला हुआ है फिर आधुनिक 


साधं को तन सन-धन का समपण कैसे किया जाय?. 


भाई मन का समपण कैसे होगा ? ओर तन का समपंश 
करने में क्या मल-मद्रादि का भी समपण होगा ? आघु- 
निक साधुओं ने कुछ विलक्षण व्यवस्था बनाई हे। उन्हें 
वेद्‌ MEI से क्या काम? विचारे संन्यासियोा को अलबत्ता 
कष्ट होते हैं । È कुछ धन चाहिये, इसलिए ऐसा कहता 
हुँ, यह वात नहीं । किन्तु भेरा साक्षी परमेश्वर है, तुम 
उलटा मत समझना | 
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ग्रशन-्=सूति के बिना ध्यान कैसे बनेगा १ 
'उत्तर--शब्द्‌ का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान 
में आता है वा नहीं ! आकाश का आकार नहीं तो भी 
आकाश का ज्ञान करने में आता है वा नहीं? जीव का | 
आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है वा नहीं? 
ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, इष, WA ये नष्ट होते ही 
जीव निकल आता हे यह किसान भी समझता है। ज्ञान 
यह ऐसा' ही पदार्थ है, योगशासत्र में ध्यान का लक्षण 
किया हुआ है।-- 
रायोपहतिष्यानस्‌ ॥१॥ ध्यामं निर्विषयं मनः। २४॥ || 
( सांख्यशास्न ) 
तत्र अत्ययकतानता ध्यानम्‌ । ( योगशाल्न ) || 
साकार का भ्यान कैसे करोगे ? साकार के गुणां का 
ज्ञानाकार होने तक ध्यान नहीं बनता अर्थात्‌ सम्भव ही 
= नहीं होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो जाय। देखो एक 
सच्म परमाणु के भी अधम, उत्त और मध्यम ऐसे अनेक 
बिभाग ज्ञान बल से करपना में आते हैं। अब कोई ऐसा 
कहे कि छुट्टी में क्या पदार्थ हे तो बिदित होने तक ढकी 
हुई सुट्टी को ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ का 
ध्यान कैसे करें ? तो इससे भेरा वही कहना हे कि प्रत्यक्ष 
के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिये और भी इतर 
सबल उपाय हैं, उन्हें देखो। अनुमान उपमान, m 
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ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव--थे आठ उपाय 
हैं । अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की कया प्रतिष्ठा है। 
अब यह बिचारणीय हे, अस्तु | 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


फक हयएरूण एन 


( वेदविषयक ) 
| ओस्‌ इतेः ह मा मित्रस्य मा चलुषा सर्वाणि 
भूतानि समीचन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चज्ुपा सर्वाणि भ्रृतानि 

मीच । मित्रस्य IFA स मीक्षामहे ॥ 
( य° Ao ३६। मं० १८) 
आज के व्याख्यान का विषय A है । तीन : 
प्रकार से इस विषय का विचार करना चाहिये। वेद की 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वेद का कर्ता कोन है और 
वेदों का प्रयोजन क्या है ? परमेश्‍वर वेदों का कर्ता है। 
वेद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान, वेद अर्थात्‌ विद्या, ज्ञान या विद्या 
ये सम्पूण सृष्टि पदार्थों से बीज उत्तम है। ज्ञान सुख का 
कारण है, ज्ञान के बिना पदार्थ को योग्य योजना करते 
'नहीं बनती । अनन्त ज्ञान ईश्वर का दै इसीलिये “अनन्तावै 
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Ja: ऐसा वचन है, अनन्त यह उसकी संज्ञा है, अनन्त 
ज्ञान-सम्पन्न परमेश्वर मनुष्य को योग्यता बढ़ाने के लिये 
और उसे ऊ चे दरजे को पहुँचाने के लिए सदा ग्रबवच हे 
ओर इसी हेतु को सफल करने के लिए बिद्या का प्रकाश 
करता है सो बहो प्रकाश बेद है। सजुष्य इस अनन्त 
ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद ज्ञान के अथ योग्य अधिकारी 
है। इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं हे । अब यदि 
ईश्वर साकार नहीं तो उसने वेद का प्रकाश केसे किया 
ऐसा प्रशन उद्भव होता है। तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि 
जिस अधिकरण में नहीं हैं तो वहाँ से शब्दोच्चारण कैसे 
बनेगा! इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर स्व शक्तिमान्‌ 
है तो फिर सहज ही में यह सोच सकते हैं कि उसे सुखादि 
इन्द्रियां की अपेक्षा नहीं सम्भव होती । शब्दोच्चारण को 
संयोगादि कारण अल्प शक्ति वालों को लगते हैं, किश्च- 
- अपाणि पादो जबनो ग्रहीता, i 
पश्यत्यचल्नुः स शृणोत्यक्णश। | 
स वेत्ति Aai न च तस्यास्ति वेत्ता | 
तमाहुरग्र्यं i पुराणय्‌ | । 
( झुण्डकोपनिषद्‌ ) 
आप सब यह कबूल करते हो कि हाथ के बिना 
इश्वर ने सब सृष्टि की रचना की । फ़िर भला मुँह बिना 
चेद की रचना क्‍यों न हो सकेगी ? कोई यदि ऐसो शंका 
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करे कि वेद रूफ पुस्तकों की रचना तो शक्य काम है 
इसलिए ईश्वर के साचात्‌ कृति की कल्पना न करे, परन्तु 
इस स्थल पर ज़रा विचार करना चाहिये। विद्या ओर 
'जड़ सृष्टि-रचना में महत्‌ अन्तर, है । जड़ सृष्टिरचना ही 
केवल परमेश्वर ने कर दो तो इससे उसका बड़ा सा 
| माहात्म्य सिद्ध नहों होता, क्योंकि बिद्या के सम्धुख जड़ 
ke भी नहीं है। इसलिए विद्या का कारण 
भी An ही है ऐसा मानना चाहिये। अन्य छुद्र पदाथ 
निर्माण कर विद्यारुपी वेद ईश्वर से उत्पन्न न करे वह कैसे 
हो सकेगा ? अब वेद विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुई तो इसका 
तात्पर्यं क्या है ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न होता हे। तो 
| उसका उत्तर यह है फि आदि विद्या अर्थात्‌ सब विद्याओं 
| का मल तत्वमात्र ईश्वर दवारा प्रकाशित gS l उसका 
। विशेष प्रभाव agit के हाथों से अभ्यास द्वारा होता है । 


अब यह आदि विद्या अर्थात्‌ वेद ईश्वर ने प्रकाशित किये - 


इं उसके प्रमाण 

प्रथम प्रमाण यह है कि वेद में पक्षपात नहीं.। ईश्वर 
सब टुनियाँ पर उपकार करनेवाला है । इसलिये तत्मणीत 
जो वेद हैं उसमें पश्चात का रहना कैसे सम्भव होगा! 
इसी तरह ईश्वर न्‍्यायकारो है इसलिये उसमें पच्पात की 
सम्भावना नहीं हो सकती । जिसमें पक्षपात हो वह विद्या 
ईश्वर प्रणीत नहीं है । इसका उदाहरण देखो कि वेद की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya samli ६0१0० Chennai and eGangotri 


भाषा क्‍या १ संस्कृत होना? तो बतलाओो कि संस्कृत 
भाषा-वेदों की होने में क्या पपात नहीं है? ऐसा कोई 
कहे तो उसका यह कहना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा 
सारी भाषाओं का सूल हे | अंग्रेजी सदश भाषायें उससे 
परम्परा से उत्पन्न हुई हैं। एक भापा दूसरो भाषा का 
अपभ्र श होकर उत्पन्न होती है। a इस संस्कृत शब्द | 
में के 'पम' को सम्प्रसारण होकर S यह शब्द उत्पन्न 
हुआ | उसो तरह “पितर' से 'तेतर' ओर 'फ़ाद्र' ययम 
ओर आदिम से आदम' इत्यादि ऐसे-ऐसे अपभ्रंश कुछ 
नियमों के अलु कूल होते हैं और इछ a यथेष्टाचार 
से भी होते हैं । इसके बारे में चुद्धिमानों को कहने को कुछ 
अधिक आवश्यकता नहीं है। ईशर में जैसा अनन्त 
आनन्द हे उसी तरह संस्कृत भाषा में भी अनन्तानन्द्‌ 
है । कहो कि इस भाषा के सदश सदु, मधर और व्यापक 
सवं भाषाओं की माता अन्य कोन सी भाषा है अर्थात्‌ 
कोई भी दूसरी नहीं । अघ यदि कोई कहे कि यह भाषा 
एक ही देश की क्यों होनी चाहिये तो देखो कि संस्कत 
भाषा एक ही देश की नहीं ६। सब भाषाओं का मूल संस्कृत 
में है इसलिये सबेज्ञान के मूल जो वेद हैं व भी संस्कृत ही में 
इं । जिस-जिस देश में संस्कृत भाषा घुसो है उस-उस देश 
में के विद्वान लोगों के मन का आकषण करतो जाती है 
और यह दूसरी भाषाओं के माठ स्थान में ही ऐसी योग्यता 
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प्राप्त करती जाती है। फिर देखो कि वेद ही में की कुछ gea- 
सुख्य बातों का प्रचार जगत्‌ के सारे देशों में चल रहा है। 
“यहुदी लोग सदा वदी रख कर यज्ञ करते थे, यह ज्ञान उन्हें 
कहाँ से प्राप्त हुआ था ? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी 
व्यवस्था के साथ यज्ञ करना बिदित नहीं, परन्तु इसमें कुछ 
अधिक भेद नहीं | हम आर्यो' के रीतियों की उन्हें भूल 
“पड़ी है, इसो तरह पारसी लोग भी अग्यारी में अग्नि-पूजा 
करते हैं। क्या यह आचार वेद मूलक नहीं है वेद में 
पक्तपात नहीं हे यह स्पष्ट है । यहूदी लोगों ने अन्य लोगों 
फा इष करना सीखा था, झुसलमान लोग दूसरों को 
काफिर' कहते हैं और उनके घमं पुस्तकों में ऐसा करने 
की प्रेरणा की गई है, परन्तु इस प्रकार के अभिमान के 
लिए वेदों में उत्तजना-नहीं. हे, इसलिये बेद ईश्वर 
प्रणीत हैं ऐसा सिद्ध होता है । 
द्वितीय अमाण--वेद यह सुलभ ग्रन्थ हे। अर्वाचीन 
पंडित अवच्छेदक और अविच्छिन्न पदों को घुसेड़ कर बड़े 
चोड़े परिष्कार 'करते हैं, परन्तु उन परिष्कारों में केवल 
शब्द जाल मात्र रहता है विशेष अ्थ-गांभीय्य नहों होता। 
इस प्रकार के वेद ग्रन्थ नहीं है । अब कोई कहे कि दुर्बोध 
के कारण परिष्कार में का काठिन्य पाण्डित्य छचक है, 
तो आप जानते हैं कि जब कोवे आपस में लड़ते हैं तब 
उनको भाषा का अर्थ किसी को भी नहीं समझ पड़ता, 
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तो क्या इससे दुर्बोध के कारण काक भाप्ता में पांडित्य 
की सम्भावना होगी! कमी नहीं, अस्तु, वाकपुलभता 
और अर्थ गांभोय्य यही सामर्थ्यं का प्रमाण है। ज्ञान- 
प्रास्त क्लेश बिना होना यह ईइवर-कृति दर्शक है। याँ 
ही “शाक्यता अवच्छेदक शाक्याता अविच्छिन्न” कहने 
की जगह घुलम शब्दों से जो भगवान्‌ वात्स्यायनजी ने 
ग्रतिपादन किया है, उसे देखो 
AMI: प्रमाणानि ग्रमेयाधिगमार्थानी- | 
तिशक्यग्राप्ति। । 
इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महा पण्डित 
क्या आधुनिक MAN की अपेज्ञा पागल ठहराया जा 
जा सकता है! नहीं नहीं, फिर वात्स्यायन जी की भाषा 
की अपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख दरजे सरल है । 
तृतोय प्रमाण--वेदों से अनेक बिद्या ओर शास्र 
- सिद्ध होते हैं जैसे-- | 


नमोस्तु स्ट्रभ्यो ये दिवि येषां बषेमिष्रर। | 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश | 
ग्रतोची दंशोदोचीदेशोध्वाः ॥ | 
तेभ्योनमोअ्रस्तुतेनोत्रन्तुतेनोसृडयन्तुते | | 
यं RA यश्चनो AE तमे्षां जम्मे दध्मः ॥ 


(To Ho Ro १६। Ao ६४ ) 
मनुष्यों के किए हुये एस्तकों में एक ही विषय का 
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प्रतिपादन रहता है। जैमिनिजी के सारे मत का प्रवाह एक 

घस और घर्मी इस विषय में विचार करते-करते हण हुआ । 

५ भगवान्‌ कणाद के मन का ओष पट पदार्यो के विवेचन 

के विचार हो में समाप्त हुआ। इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ 

» व्याकरण, भाय और योगशाल्न की व्यवस्था लगाने में 

भगवान्‌ पातंजेलिजी की सारी आयु बीती; परन्तु बेद ये 

नन्त विद्या के अधिकरण हैं इसलिये वेद मसुष्य कृत नहीं 

हैं; किन्तु ईश्वर प्रणीत ही हें । अब सारो विद्याओं 'के अधि- 

करण वेद हैं अर्थात्‌ वेद में सारो विद्याओं के सूलतत्वों का 
दिग्दर्शन मात्र है । उदाहरशार्थ देखे 

| वारोह्योपानहोपनद्यामि ० 
| सहस्नारित्रां शतारित्रां नावमित्यादि० 
॥ एकाच मे तिस्रश्च से पञ्च च मे०॥ 

' प्रथम उदाहरण में रचना विशेष का निरूपण किया 
हुआ है, दूसरे में नोका शास्र का निरूपण किया हे ओर - 
तीसरे में गणित शास्र का निरूपण बतलाया हे | 

अब यदि कोई पुछे कि ईश्वर ने सब विद्यां के 
सूल तत्व ही क्यों प्रकाशित किये और साद्यन्त बिद्या का 

र कला का क्‍यों विवरण नहीं किया ? तो उससे मेरा 
[यह कहना है कि जैसे ईशर ने मनुष्यमात्र के बुद्धि ब्या- 

! पार का उसी तरह बुद्धियुन्नति का भी अवकाश रक्खा | 
चतुथ--कोई-कोई ऐसो शंका भी करते हैं कि अनेक 
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पुरुष घटित वेद हैं तो इसका यह उत्तर फ्रि यदि अनेक 
पुरुष घटित वेद होते तो बेंदों सें एक वाज़्यतादि गुण हैं 
उनकी व्यवस्था कैसी लगाओगे ! अब पूर्वकाल में मिन्न- 
WA विद्याय भरत-खंड सें वेदों के कारण प्रसिद्ध थीं। 
जैसे कि विमान-विद्या, da विद्या, इत्यादि विद्याओं के 
युस्तक नष्ट होने से वे विद्यायं भो नष्ट हो गई' । मुसलमानों 
ने लकड़ी को जलाने को जगह पुस्तकों को जलाया, जेनियों 
ने भी ऐसा ही अनथ किया, सन्‌ १८५७ के साल में सुना 
जाता है कि जब दंगा फसाद हुआ था उत समय किसी 
एक यूरोपियन ने अशृतराय पेशवा के भारी पुस्तकालय में 
आग लगा दी थी-एऐसी दन्त कथा है। इस पर बिचार 
करो कि कितनी बिद्या नष्ट होती आईं हे । उपरिचर नामक 
एक राजा था। वह सदा भूमि को स्पशे न करता हुआ |: 
हव ही में फिरा करता था। पहिले :जो लड़ाइयाँ करते थे | 
_ उन्हें विमान रचने को विद्या मलो प्रकार बिदित थी । मैंने 
भी एक विमान रचना को पुस्तक देखी है। भाई उस समय 
दरिद्रां के घर में भी विमान थे। भला सोचो उस व्यव- 
स्था के सम्छुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है 
अथात्‌ इछ भो नहीं । 
` पञ्चम-वेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामथ्यं 
भो बहुत बड़ा हे। देखो कि शार्मणय ( जर्मन ) देशों 
के लोग वेदों का अवलोकन कर उनकी कीतिं और गुणा- 
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` चुबाद गा रहे हैं। इसी तरह सब देशों के विद्वानों के मनका 
आकण वेद के. सत्य के सामर्थ्यं से हो रहा है।. अब 
सारांश यह है कि सत्यता, एक वाक्यता, सुगम रचना, 
भाषा-लावण्य, निष्पपात, सर्व विद्या मूलकत्व-ये गुण 
वेदों ही में केवल सम्भावित होते हैं इसी से वंद ईरवर 
प्रणीत हैं । इन दिनों हमारे अंग्रेज पढ़े हुये लोग अंग्रेजी 
ग्रन्थों की लटपट देखकर बही सच है. ऐसा मानते हैं सो 
यह टीक नहीं है । हमारे बड़े भाई शा्री लोग तो परस्परा 
न छोड़ने के विषय में पुरे हठी. हो गये हैं यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी परम्परा का: 
इड किधर जा घुसता हे? क्या बाप अन्धा हो तो पुत्र को 
भी अपनी आँखें फोड़ लेनी चाहिये? मतलव यह है कि 
इतनी परम्परा को पकड़ रखने से घमं प्रबन्ध में बड़ी ही 
गड़बड़ी मच गई है । इस गड़बड़ी को विचारने से कलेजा 
धड़कने लग जाता है। देखो चारों ओर जाति-विभाग होकर _ 
हम निबल हो गये हें। पहिले आर्यं लोगों में शतघ्नो: | 
अर्थात्‌ तोप भी थीं और झुशुंडी अर्थात्‌ बन्दूकें भो थी। | 
यह सब हमारा बल किधर चल दिया ? अग्नि अख्नादिकों 
का लोप कैसे हुआ ? आजकल के पणित ऐसा कहते हैं. 
( कि पहिले केवल मन्त्रोच्वार के सामथ्यं से आग्नेयाख्रादि 
| निर्माण होते थे; परन्तु ऐसा नदीं । मन्त्रं के कारण आग 
उत्पन्न होती थी यदि ऐसा मानें तो मन्त्र बोलनेवाला स्वयं 


a 
ponn 
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कैसे नहीं जलता था ? तो भाई ऐसा नहीं'। मन्त्र अर्थात्‌ 
विशेष अक्षर sngat अर्थात्‌ शब्दों में' और अर्थो में 
संकेत मात्र जो सम्बन्ध है वह और सामर्थ्य नहीं । जैसे 
अग्नि शब्द में दाइकल नहीं है तद्त्‌ मन्त्र जपने से कोरो 
समय खोना है। ब्रतबन्ध ( जनेऊ) के समय लड़के के 
अर्प सामथ्य रहने से एकहो मन्त्र उसे बार-बार रटना 
पड़ता है इससे यह मन्त्र का सच्चा विनियोग नहीं BI 
सन्त्र अर्थात्‌ विचार | राजमन्त्री कहने से विचार करने- 
वाला यही सत्य अर्थ होगा | यदि यह अर्थ न मानो तो 
राजमंत्री या अमात्य का राजा का साला लेकर जप करने- 
वाला ऐसा अर्थ करना पड़ेगा तो मंत्री शब्द का अर्थ 
जप करनेवाला नहीं, किन्तु विचार करनेवाला ही होता 
है। वेद मंत्र का सच्चा विनियोग करना अर्थात्‌ बुद्धि 
MAA, बुद्धयुन्नति, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि सामर्थ्यं को बढ़ाना 
- यह È I इस प्रकार का सामर्थ्यं पहिले आयों में था। बे 
एक ही मंत्र फो लेकर जपने नहीं बैठते थे; परंतु अनेक 
मंत्रों की मीमांसा करते थे इसीलिये वारुणाख्न, आग्ने- 
यात्नादि उन्हें विदित थे अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों को जान 
उनको बिशेष योजना वे करते थे। विशल्योषधि नामक, 
उन्हें एक औषधि विदित थी जिससे कैसा ही जख्म क्‍यों 
न हो इस औषधि से झट भर आता था। पढिले बंगाल 
में आयं लोगों की वैद्यक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे । 
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र्‌ र महेन्द्रनाथ सरकार सदश विद्वान्‌ पणिडत ने 
न सुभ्रत-सदश ग्रंथों का उज्जीवन किया, जिससे 
अंग्रेजी सीखे इए लोगों का अम दूर हुआ। महेन्द्रनाथ ने 
प्राचीन आय ग्रंथों में उज्जीबन्‌ करने के लिये बहुत सा 
धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया हें सो यह उनका 
भूषण है । पदार्थ-ज्ञान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है । 
झग्निवायुरविस्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनस्‌। 
दुदोह यज्ञसिदध्यर्थमृग्यजञः साम KITAA 
सृष्ट पदार्थों के विवेचन करने के लिये, उसी तरह 
इर के ज्ञान प्राप्त्यर्थ बुद्धि साम्य को सम्पादन करना 
यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है। वेदोत्पति ब्रह्मा से हुई 
और व्यास जो ने संग्रह अर्थात्‌ संहिता बनाई ऐसा आज- 
कल के प्रौराणिक पंडित कहते हैं, परन्तु भाई इसमें उनकी 
भूल है; क्योंकि मज ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि, 
चायु, आदित्य और अंगिरा. इन चार ऋषियों से वेद . 
सोख फिर आणे वेद का प्रचार किया । ब्रह्माजी का चतु- 
शुख ऐसा नाम है इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
सचमुच उनके चार ही शुख होंगे । यदि सत्य में ऐसे चार 
मुख होते तो बेचारे ब्रह्मा जी को बड़ा ही दुःख हुआ होता 
और फिर बेचारा सुख से कैसे सोता ! तो ऐसा नहीं है, 
| किंतु “चत्वारो बेदाः JA यस्य इति aa ऐसा 
l ससास करना चाहिये । प्रथमारम्प में JA से इन 
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चार ऋषियों के ज्ञान में येद प्रकाशित 'हुए और उनसे 
जहा जी ने सीखे और पश्चात्‌ उन्होंने सारी दुनिया भर 
# फैलाये और उनसे मरुष्यों को ज्ञान प्राप हुआ । इस- 
लिये उनका वेद ऐसा नाम है और पहिले ऋषि लोग 
एक दूसरे से सुनते आये इसलिये भति ऐसा वेदों. का. 
नाम है। | > 

अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन ऋषियों को वेद 
अथम आस हुए। इस पर कोई कहेगा कि ये आदि में चार 
दी ऋषि क्यों थे, एक या अधिक क्यों न थे तो ये शंकां 
पाँच या तीन होते तो भी बनो रहतीं। यह अशोक बनिका 
न्याय होणा । अब कोई कहेगा कि वेद आधुनिक हैं और 
नित्य नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान-लहर उत्पन्न 
हुई और उसी समय से वेद की परम्परा कहते बनती है, 
फिर नित्य कैसे ! सो भाई इस प्रकार नहीं हैं। देखो ईरवर, 


* का अप ज्ञान है और ज्ञानरचना नित्य है, सृष्टि का 
तथा वेदों का आदिर्भाव तिरोभाव हो केबल है, क्योंकि- | 
` प्वर्प्याचन्द्रमसौं धाता यथापुवसकरपयत्‌ | | 

( ऋ० Ño झ० ८ | अ० ८ | qo TI 

इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण हैं। 

` अक्षाजी के be विराट उत्पन्न हुआ फिर वशिष्ठ, नारद, 
दक्ष ग्रजापति-स्वायंश्चुव मरु आदि हुए, इन सब ऋषियों 
के मन में इसर ने प्रकाश किया । i [ 
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अब यह व्याख्यानपूण करने के पूर्व वेद विषय में 
साधारण विचार करना चाहिये। कोई-कोई कहते दै कि 
चांद सूरज आदि भूतों की पूजा वेदों में उपदिष्ट है; परंतु 
यह कहना बिलकुल असम्भव है ! 
| तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । 

तदेवशुक्र' तद्त्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 

शुक्ल यजुर्वेद 

| तथा-इन्द्र॑ मित्रंवरुणमग्निमाहुरथी दिव्यः | 
| ससुपणों गरुत्मान्‌ एकं AN बहुधा वदन्ति॥ 

( ऋ० सं० ) 
अग्नि, इद्र वायु ये सब परमेश्वर ही के नाम हें इस- 
लिये अनेक देवताओं का बाद बिलकुल दी नहीं रहता । 
प्रशासितारं सर्वेपामणीर्यासमणोरपि | 

| रुक्माभं स्वप्नधीगम्य॑ विद्यात्तं एरुषं परम्‌ ॥ 

| एतमग्निं वदन्त्येके AA ग्रजापतिस््‌ । 

| इन्दरमेकेऽपरे प्राणमपरे शाइवतम्‌ ॥ 
(Ado Ao १२) 
परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही 

आत्मा के भिन्न-भिन्न नाम हो सकते हैं। 

कोई-फोई कहते हैं कि वेदों में वीभत्स कथा भरी हुई 
/है। माता च ते पिता च ते! इस वचन पर मद्दीधर ने 
भाष्य कर घड़ा हो वीभत्स रस उत्पन्न किया है। “गमे 
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के स्थान.पर वर्ण विपर्यास कर “भगे' यह शब्द निकला 
है, परन्तु इस सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण: को देखो-- 
वक्ष इच्षो राज्यं भगश्नीः स्पर्शो राष्ट्र और्वा aqna । | 
इस प्रकार राष्ट्र कें स्थान पर इस बचन की योजना '' 
करने से वीभत्सपन नहीं रहता । | 
इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वर्णन है, 
सरीचि का पुत्र झश्यप हे, दक्ष की साठ कन्याओं में से 
तेरह कन्याओं के साथ कश्यप का विवाह हुआ, इस प्रकार 
(y 
का वणन किया हुआ है। इस कथा के लिये वेदों में 
कहीँ भी आधार नहीं है। कश्यप अर्थात्‌ आद्यन्त के विप- 
यास से कः पश्यः? परमात्मा का नाम तो हो सकता हे |, 
कः प्यः TA परमात्मा ग्रहीतः | | 
इसी प्रकार हर किसो ने ai लगाकर कुछ 
कथा बना पुराणां का पाखण्ड रचा है। इस प्रकार का 
, दट उद्योग आधुनिक सम्प्रदायो लोगों ने तो बहुत ही 
किया हैः। 
त्रझोवाच-टकाधरमष्काकमं टक्ाहि परमंपदम्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति द्दा टका टकटकायते ॥ 
इस सम्प्रदाय का बाजार आज कल खूब गरम है | 
इसके कारण जो दूकानदारी प्रारम्भ हुई है उसे सम्प्रदायो 
लोग क्यों कर छोड़ेंगे ? यजमान को चाहे तीन क्या, 
दश जन्म तक की भी हानि हो तो उन्हें क्या मतलब १ 
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इसलिये जब सब ख्री पुरुष सर्वत्र वेदों का अवलोकन 
करेंगे तब इन सम्प्रदायियों की लटपट बन्द होगी, तब ही 
कंठी दवारा बैकुण्ठ मिलने का सुगम माग बन्द होगा । 
भाई सोचो, जो एक ही कंठी से. बैकुरण मिल जाय तो 
बिसाठी को इल कणिठयों की पेटियाँ गले में लटकाने से 
संसार में क्‍यों सुख नहीं होता? चन्दन, तिलक और 
छापों से यदि स्वग मिल जाय तो सारे झुँह पर चन्दन 
लपने से क्‍यों न सुख मिले ? इसलिए भाई! सोचो, चंदन, 
तिलक, कण्ठी ये सब पाखणड सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य 
हरण करने के लिए हैं । ये सच्चे तीथ नहीं हैं। सच्चे तीथ 
कौन से हें सो इसके विषय वचन हैं-- 
| अहिंसन्‌ सवंभूतान्यत्र तीर्थेभ्यः सतीथ्यंः 
स॒ ब्रह्मचारी विद्याव्रतस्नातः ॥ 
( छान्दोम्य उपनिषद्‌ ) 
त्रह्मचारी पुरुष विद्यासनान, ब्रतस्नान होते थे इससे . 
वेदविद्या ही पुरुष तीथ है 
गोस्‌ शांतिः शांतिः शांतिः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Zaza 


2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छुछा ब्यार्णान 
( जन्म॑विषयक ) . 
ओम्‌ भद्रं वणंभिः TUTA देवा भद्रं पश्येमाक्षमि- 
यजत्राः RRA: स्तुष्टुवा० सस्तनूभि््यशषेमहि देवहितं 
यदायुः | È 
( ऋ० Ho Ho १। अचु० १४। सरू ८६| Ho ८) 
येह ऋचा स्वामीजी ने प्रथम कही । 
आज के व्याख्यान का विषय जन्म? यह है। अघ 
जन्म का अर्थ क्या है इसका लक्षण प्रथम कहना चाहिए। 
शरीर क्रे ब्यापार ओर क्रिया करने योग्य परमाणुओं का 
जब सघात होता है तब जन्म होता है, अर्थात्‌ सब साधनों 
से युक्त होकर क्रिया योग्य जब शरीर दोता है तब जन्म 
होता है। सारांश यह है कि इन्द्रिय और ( प्राण ) अन्तः-' 
करण ये शरीर के मध्य जब उपयुक्त होते हैं तब जन्म 
होते हैं । जन्म अर्थात्‌ शरीर और जीवात्मा का संयोग, तो 
इससे स्पष्ट हे कि शरोर और जीवात्मा का वियोग भो 
मरण कहलाता है । अब इस जन्मान्तर के विषय में अनेक 
मत हें। कोई-कोई कहते हैं कि मनुष्य का एक ही जन्म है 
अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ फिर पुनजन्म नहीं होता और दूसरे 
लोग कहते हैं कि जन्म अनेक हैं अर्थात्‌ मनुष्य के मरने 
पर फिर दूसरे जन्म हैं । 
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हमारा सिद्धांत--मनुष्य का पुनजेन्म है अर्थात्‌ जन्म 
अनेक हैं--ऐसा है।' 
एक जन्मवादियां के और अनेक जन्मवादियों के 
कहने में बहुत सी युक्ति-प्रयुक्तियों का आधार है | अब उन 
युक्तिप्रयुक्तियों का विचार करें, “गतानुगतिको लोकः इस 
न्याय से परम्परागत ज्ञान का. स्वीकार करना यह विद्वानों 
* | को उचित नहीं; तर्कवितर्क कर निर्णय करना, यह विद्वानों 
का. मुख्य कत्तव्य हे । | . 
एक जन्मवादी ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं कि इस जन्म के 
पूर्व यदि कोई जन्म होता तो उसका हाल इछ भी तो 
स्मरण रहना चाहिए था और जब कि पूव जन्म का कोई 
स्मरण हो नहीं है तो इससे यही कहना ठीक है कि पूवं 
जन्म न था । 
इस पूर्व पक्ष का समाधान हम यों करते हैं कि जीव 
का ज्ञान-दो प्रकार का .है-एक स्वाभाविक ओर दूसरा , 
' नैमित्तिक हे । स्वामाविक ज्ञान नित्य रहता है और नैमि- 
| तिक ज्ञान को घटती-बढ़ती न्यूनाधिक और हानि आदि 
का प्रसंग आता रहता है। इसका दृष्टान्त-- जैसे अग्नि में 
दाह करना यह स्वाभाविक धर्म हैं अर्थात्‌ यह धम तो 
2 के परमाणुओं में भी रहता ही है । यह उसका निज 
घम उसे कभी भी नहीं छोड़ता । इसलिए अग्नि की दाहक 
जो ज्ञान हे वह स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए। 
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फिर देखो कि संयोग के कारण उष्णता, यह धम उत्पन्न 
होता है; और ऐसा ही ब्रियोग होने से. उष्णता यह धम 
नहीं रहता, इसलिए जल के उष्णता बिषय का जोज्ञान है 
वह नेमिचिक ज्ञान है और जल में शीतलता विषय का ai 
ज्ञान हे वह स्वाभाविक ज्ञोन होता है । अब जीव को--मैं 
हँ अथोत्‌ अपने अस्तित्व का! जो ज्ञान हे वह स्वाभाविक 
ज्ञान है; परन्तु चल्नु, भोत्र इत्यादि इन्द्रियां से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह आत्मा का नैमित्तिक ज्ञान है। यह 
नैमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है--देश काल 
ओर वस्तु । इन तीनां का जैसा-जैसा कर्मन्द्रियों के साथ। 
संबंध होता हे पैसे-ैसे संह्कार आत्मा पर होते हैं। अब) 
जैसे ये निमित्त निकल जाते हैं RA इस नैमित्तिक mi 
का नाश. होता है, अर्थात्‌ पूष जन्म का देश, काल siy 
का वियोग होने से उस समय का नेमित्तिक ज्ञान न 
रहता । इसको छोड़ इस बिचार में एक ओर बात ध्यान 
रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि अयुग- 
पत्‌ क्रम से होता हे अर्थात्‌ एक हीं संमयाबच्छेद करके 
आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम नहीं स्फुरने लगते | 
' इस नियम की लापिका से UA के बिस्सरण का समा- 
धान भलीमाँति हो जाता है। इस जन्म में मैं हूँ अर्थात्‌ 
अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक ठीक रहता है, इसी 
लिए पू्ेजन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा को नहीं होता। 
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फिर इसी जन्म ही में कैसी-कैसी व्यवस्था होती है 
इसका भी विचार करें। मैं ही जो इतना भाषण कर चुका 
हूँ उस भाषण का उसी तरह उस संबंध के मनोव्यापार को . 
सब परम्पराओं का मुझे कहाँ स्म्रण रहा है? हाँ! भाषण 
'के स्थूलावयब का अवश्य स्मरण रहा है; परंतु बोलते ही 
बोलते च्म अवयवो का विस्मरण हो गया है। इससे यह 
नहीं मानते बनता कि मैंने भाषण ही नहीं किया । फिर 
देखो, जो बातें बास्यावस्था में हुई उनका अब विस्मरण 
हुआ हे सो इससे वे बाल्यावस्था में थीं ही नहीं-ऐसा नहीं 
मानते बनता । पुनरपि जाग्रत अबस्था में जिन-जिन बातों 
का स्मरण रहता है उन-उन बातों का निद्रा में सर्वथेव 
विस्मरण होता है। इन सब कारणों से यह सिद्ध होता 
है कि पृषं जन्म का स्मरण नहीं होता । इतने दी से पूर्व 
i | जन्म की असम्भवता सिद्ध नहीं होतो--दो जन्म के बीच 
मृत्यु आ फंसी हे ओर मृत्यु होना अर्थात्‌ महाव्याहृत 
अंधकार के बीच में गिरना है । 
फिर देखो मन का धर्म कैसा हे इसका विचार करो I 
मून का सभाव ऐसा है कि वह सन्निधि पदार्थ के विषय 
राग देष उत्पन्न kuni AA छूटने से उसको 
पिस्मरण होता है. फिर अर्थात पू जन्मावस्था में दूरगत 
पदार्थों का विषय यदि आत्मा को विस्मरण होता हे तो 
इसमें आश्रय हो क्या हे, अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आश्य 
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नहीं A एक इष्टांत देगा हूँ। पाठशाला में इछ 
विद्यार्थी विद्याष्ययर करते रहते हैं।” उनमें से इछ 
लड़कों को अपने विषयों की समझ कट उत्पन्न हो जाती 
है, तो दूसरे छुछ ऐसे भी होते हैं कि उन्हें बह बिषय उप- 
स्थित या समझने के लिये कुछ विलम्ब लगता हे, परन्तु 
तीसरे को तो उसी विषय के उपस्थित करने में बड़ी ही 
कठिनता पड़ती हे । इस प्रकार यहीं के यहाँ ही उत्तम बुद्धि 
मध्यम चुद्धि, और अघम बुद्धि ऐसे भिन्न २ प्रकार दीखते 
हैं, तो फिर मला मरने के पीछे पूर्व जन्म के ज्ञान को 
उपस्थिति के विषय कितनी दिक्कत होती होगी यह सहज 
ही ध्यान में आ सकता है। इससे जन्म एक ही है. ऐसा 
प्रमाण मानना, यह बिलकुल युक्ति विरुद्ध दै | 

ज्ञान यह आउ प्रकार का होता दै-प्रत्यच, AJARI,” 
उपमान, शब्द, Xa, अर्थापत्ति, सम्भव ओर अभाव-¬ 
ऐसे आठ प्रकार हैं । इनमें इन्द्रियाथ सर्निकषमूलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिलकुल ही जु हें। अव्यभिचारी, 
अब्यपदेशी और निश्चित ऐसा ज्ञान अत्यक्ष रूप. से कभी 
गोन रे बन करना आव 

इस ज्ञान साधन का अवलः् - 
इयक हुआ ना कोई वैद्य नहीं है ऐसे पुरुष को 
यदि रोग हो जाय तो वह नहीं जान सकता किं झुरे किस 
कारण से यह रोग हुआ ? तो फिर, उस बेचारे को निदान 
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का ज्ञान कहाँ से हो सकता है ? जिस रोगी को ऐसा ज्ञान 
नहीं हे तो भी हससे यह कहते नहीं बनता कि उसे रोग ही 
नहीं है, क्योंकि कारण विना कार्य नहीं होता। इसलिये 
इस रोग का भी कुछ न कुछ कारण होना हो चाहिये 
एसा अनुमान होता है। रोगी की कारण फा ही केवल 
ज्ञान न होने से रोग का कारण नहीं हे ऐसा भी क्या 
कमी किसी ने माना है ? कमी नहीं, आगे रोग देखकर 
और उसका निदान और चिकित्सा कर अशुक-अशुक 
कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ है ऐसा अलुमान प्रमाण 
चलपूर्वक वैद्य 5हराता है और फ़िर वह बात हमें भी 
स्वीकारं करनी पड़ती है | ऐसी योग्यता अनुमान प्रमाण 
की हे, अस्तु । परमात्मा न्यायकारो और निष्पक्ष हे यह 
बात भी सब स्वीकार करते हें । ऐसे न्यायकारी परमात्मा 
दब निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के बीच और 
सुख लाभ में बड़ा ही भेद दीखता है, यह भी निर्विवाद 
है | इसके प्रिपय इष्टान्त देना चाहिये । देखो, एक ही माँ 
बाप के दो पुत्र इये और उन्हें एक ही गुरु के पास अध्य- 
यन के लिये रक्खा और उनके खाने पीने की व्यवस्था 
भी एक ही सो रक्खी । ऐसा होते हुये भी एक लड़के की 
चा उत्तम होकर वह बड़ा विद्वान्‌ नीतिमान्‌ 
होता है तो दूसरा भूलनेवाला, मूर्ख ऐसा हो रहता है, सो 
चतलाओ इसका क्या कारण है ? इस बुद्धि-मेद का कारण 
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इस जम्म में तो कुछ भी. नहीं है. और भेद तो. प्रतीत होता 
है । यदि यह कहें कि ऐसा निरर्थक मेद ईश्वर ने किया तो/ 
ईश्वर पक्षपाती ठहरता है । यदि कहें कि ईश्वर ने नहीं किय 
तो भेद की उत्पत्ति नहों होती तो इससे पूर्व जन्म है ऐसा 
ही मानना अवर्य होता है। पूर्व जन्माजित पाप-पुण्य केः 
अनुसार यह व्यवस्था होती है ऐसा माने बिना दूसरी कोई 
भी कल्पना नहीं जमती । अस्तु, एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे 
कि ईश्वर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है। जेसे कोई माली. 
अपने बगीचे में वक्त लगाता है ओर जेसी चाहे खाद डाल 
उसे बढ़ाता है, उसी तरह इस जगत में ईश्वर की लीला है । 
इस प्रकार का स्वातन्त्र्य ईश्वर में मानने से ईश्वर के न्याय- 
त्व की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईश्वर पर आता है, 
परन्तु सब प्रकार सृष्टि क्रम के और वेद के अवलोकन से. 
प्रमेइवर न्यायी है ऐसा सिद्ध होता है। तब इस विरोध का 
निराकरण करने के लिये पुर्वं जन्म था ऐसा मानना ही 
चाहिये। यदि ऐसा न मानें तो स्थिति भेद कैसे उसपन्न होता 
हे इसका सम्यक्‌ ( ठोकठीक ) उत्तर नहीं मिलता। संग 
प्रसंग भेद से यह स्थित भेद हुआ ऐसा भी कहते नहीं बनता; 
क्योंकि संग प्रसंग भेद को कल्पना जहाँ नहीं दै, ऐसी जो 
माता के उदर में को स्थिति वह भी सबों के लिये कहाँ 
समान रहती है? पेट में होते हुये एक जीव के लिये सुख 
होता है तो दूसरों को वहीं क्लेश होते हैं। एक धमात्मा 
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R । तो बताओ यह भेद कहाँ से और क्योंकर हुआ ९ 
' 'पू जन्म न मानने से इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना 
भारी दोष आता हे इसका कुछ विचार करो । पूव जन्म के 
“विषय उपयु क्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
है । जीव को शरीर चेष्टा होने के एवं ( प्रथम ) हमें प्रत्यक्ष 
होती है, फिर आत्मा पर संस्कार होता हे, फिर स्मृति 
होती है ओर पस्चात्‌ किसो कार्य के विषय प्रवृत्ति निशृत्ति 
होती है, यह प्रकार सबंत्र प्रतीत होती है | अब देखो कि 
शरोर योनि में से बच्चा बाहर पड़ने के पूर्व पेट में था, 
'बाहर गिरते ही श्वास लेने या रोने लगता है, तो यह 
अनचि उसे पूर्व संस्कारों के बिना कैसे होगी ? माता का 
स्तन खींचकर दूध पीने लग जाता हे यह प्रबृत्ति कहाँ से 
थी ? दूध के विषय तृप्त होने पर निवृत्त होता है तो यह 
'निइत्ति भी किस प्रकार की हे साता ने इंछ धमको दी _ 
'तो कट बच्चा समझता है यह पूर्व संस्कारों के बिना कैसे 
-होगा ? इससे निश्चय पूर्वक पूर्व जन्म था यह प्रत्यत और 
aama दोनों प्रमाणं से सिद्ध होता है। पुनरपि, सब 
चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय का क्रम यदि 
देखा जाय तो उस साइस्य से जोब सृष्टि का भी पूर्व जन्म 
था। यह हमारा मध्यम जन्म है और मोच होने तक अभी 
भी जन्म होने वाले हैं । इस परम्परा से इस मध्य-जन्स की 


के पेट जन्मता है और दूसरा पाप स्थान में जम्म लेता 
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सम्भावना तभी हुई जब कि पूर्व जन्म पहिले था, क्योंकि 
यदि ga में जल न होता तो डोल में पानी.कहाँ से आता! 
इस इष्टांत की योजना इस स्थल पर ठीक होती है । अब 
कोई यह कहे कि परमेश्वर तो सदा व्यवस्था करते इए 
बैठा है और यह व्यवस्था तो कभी बिगड़ती हे ओर कभी 
सुधर भी जाती है । जैसे ईसाइयों के घम-पुस्तक में कहा हे 
कि ईश्वर ने एक सुन्दर बगीचा बनाया ओर उसमें एक 
ख्री पुरुषका जोड़ा रख उसमें एक ज्ञानबल्लो भी लगा 
रक्खी और परमेश्वर ने दोनों खरी पुरुषां को आज्ञा दी कि 
तुम ज्ञान के पेड़ के फल मत खाना अर्थात्‌ तुम अज्ञानी 
रहो, तब सहज ही उन खी पुरुषों ने ईश्वरीय आज्ञा को 
तोड़ा तो परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया, फिर तो ईधर ने 
उन्हें वहाँ से निकाल दिया; परन्तु अब सोचो कि यदि 
ईश्वर की व्यवस्था इस प्रकार बिगड़ गई तो वह सबज्ञ कैसे | 
रहा ? इसलिये ऐसी-ऐसी व्यवस्था ठोक नहीं, इस वास्ते 
एक जन्म॒वाद भी नहीं जसता । ईश्वर सब जगत्‌ का धारण 
मात्र करता है; परन्तु उसने कुति एक ही दफे कर रक्खी 
हे ऐसा जानना चाहिये । कोई ऐसा न समझे कि उसने 
सात दिन भम किया और फिर आउवे दिन आराम किया 
अर्थात्‌ विश्राम लिया। यह कहना सव शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
के बिषय किसी प्रकार नहीं सम्भव होता उसी प्रकार बगीचे 
के बीच जो व्यव्था की उसे एक समय भूला ओर फिर 
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उसे ठीक करूं यह ईश्वर के मन में आया; इसलिये उसने 
लोगों के पापःनिवारणाथं यह व्यवस्था की, यह कहना भी 


ठीक-ठीक सम्भव नहीं होता । मनुष्य को स्वरसत के विषय 


सहज ही दुराग्रह उत्पन्न होता है यह मनुष्य का स्वभाव हे, 
परंतु सुज्ञ पुरुषों को उचित है कि दुराग्रह को फेंक सस्य को 
परीक्षा करें यही उनका भूषण हे 
अब कोई कोई ऐसा पूबपच्ष करते हें कि राजा पालकी 
| बैठता हे और कहार पालकी ले जाता है। इसमें' एक को 
सुख अधिक और दूसरे को दुःख अधिक है ऐसा कहना यह 
HA है । राजा के मन में परचक्र को अथवा राज्य-व्यवस्था 
की चिता दुःख का पहाड़ उत्पल करती रहती है, इसलिये 


बाहर से जितना राजा को सुख होता है उतना ही अंदर 


से दुःख रहता है । रात्रि को नींद आने में भी हाय बाँय 
मचती है। इधर देखो तो इसके बिलकुल विरुद्ध कहार को 
बाहर से तो बड़ा क्लेश होता है, पालकी बहना पड़ता है 
ओर रूखी उरी रोटी उसे मिलती हे तो भी कम्बल डाल 
लेटते हो गाढ़ निद्रा में सोता है अर्थात्‌ स्वस्थता से उसे 
नींद आती दै । .इससे दोनों स्थितियों में सुख दुःख समान 
ही हें । इसलिये एक जन्म ही मानना ठोक हे इस पूनपच् 
का समाधान सहज ही में किया जा सकता है । 

श्रीमानों को और दरिद्रियों को, सशक्तों को और 
अशक्तो को सुख दुःख समान ही है कहना सारे अनुभवों के 
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“विरुद्ध है। राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और भंगी के 
सी एक पुत्र हुआ । राजपृत्र को गर्भ समय/में सुख, जन्मते 
समय सुख, आगे लड़कपन में भी सुख, खाने पीने के और 
दूसरे सघ प्रकार के पदाथ हाथ में ले खिदमतगार (सेवक) 
लोग तैयार हाज़िरो में खड़े रहते हैं; इसके विरुद्ध भंगी के 
लड़के को गर्भ समय दुःख, जन्मते समय किसी पाषाण के 
सदृश पेट में से बाहर आ पड़ता है, वारपावस्था सें खाने 
योने में भो रोना पीटना मचा रहता हे, बस्न का तो नाम 
तक निकालते नहीं बनता, अन्न-जल के लिये बेचारे को रो- 
रोकर जी घबराना पड़ता है। सारांश, इस प्रकार के अनेक 
कार्य इष्टिगत होते हैं तो चतलाओ यह सुख-दुःख का सेद 
कहाँ से आया? फिर देखो कि सष सबुष्य जीवों की 
“सम्पत्ति मिले ओर अपने से भेष्ठ लोगों की सी स्थिति 
ma दो' यह स्वाभाविक इच्छा रहती ही है । यह भी तुस 

” देखते ही रहते दो, इस इच्छा के कारण सब संसार का क्रम 
चल रहा है | इससे सिद्ध हुआ कि सुख दुःख भेद र 
विक है अर्थात्‌ अम नहीं है । अब यदि सुख दुःख भेद है 
ओर जन्म भी एक हो है तो ईश्वर इससे अन्यायी उइरता|. 
है ओर इश्वर में अन्याय का आरोपण करमा यह हमारे| 
ग्रथम सिद्धांत के बिरुद्ध है । इसलिये जन्म अनेक हें यह 
कहना योग्य है, अर्थात्‌ इश्वर न्‍्यायकारी है और जर्न्मातर 
के अपराधातुरूप जीवों को वह दणड देता हैं, अर्थात्‌ 
प्‌ 
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जितना ही da पाप जीव करता है उतना ही उसे दुःख 
भोगना पड़ता 'है, ऐसा सिद्ध होता है। ; 

कोई-कोई ऐसा पुर्वपच करें कि मुष्य के पाप करने 
के कारण वह पशु जन्म को गया, ऐसा इछ काल के लिये 
` सान भी लें; परंतु वह पशु हो; और “मैंने पाप किया इस- 
लिये यह पशु-जन्म सुके प्राप्त हुआ है? ऐसा यढि उस 
मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बिना दएड सोगना यह 
व्यवस्था किस प्रकार की हे १ ; 

इसका समाधान--इस जन्म में सी ऐसी ही व्यवस्था 
दीखती है। दुःख भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी 
भी नहीं रहता, अघोरी बन-बहुत सा खा लिया ओर फ़िर 
उसके कारण कोई रोग शरोर जकड़ा तो उस समय जो 
दुःख होता है उस दुःख के कारण उसके असल सबब का 
स्मरण रहता हो ऐसा कमो भी देखने में नहीं आता । इसी 
तरह अन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत होगी, _ 

झर्थात्‌ वैसी व्यवस्था मिल सकेगी । 

[ गतु, इस संसार में सुख-दुःख के जो भेद दोखते हें 
उनका इछ न कुछ कारण अवश्य होना चाहिये | कारण के. 
बिना ये कार्य नहीं हो सकेंगे। इन सुख-दुख के मेदां के 
कारण पूर्वजन्म के कर्म हैं, इसलिये शेषवत्‌ अनुमान से 
सुख दुःखादि भेदों की व्यवस्था ठीक-ठीक लग जाती है । 
अब कर्मों को भी कहा जाय तो वे भो विचित्र हैं। नाना 
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प्रकार की आत्मा पर जो संस्कार होते & उनके कारण 
नाना प्रकार के मानसकर्म उत्पन्न होते हैं /ईश्वर को ऐसी 
व्यवस्था है कि उन-उन कर्मों के योग से पाप-पुणय उत्पन्न 
होने चाहिये । इस प्रकार पाप-पुण्य का हिस्सा बिना भोगे 
छुटकारा नहीं होता, अर्थात्‌ पापों को भोगना ही पड़ेगा, 
कभी भी नहीं छूटते । अब कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की भक्ति 
ग्राथंना आदि करने से उसे दया आती है और फिर व 
पाप का दणड नहीं देता, सो इस पूवपच्त का समाधान र 
है कि ईश्वर की भक्ति वा प्राथना से पूर्वत पापों का र 
नहीं चुकता; किंतु यह तो सम्भव है कि आगे के होने , 
पापों से केवल निदृत्ति होती है। यदि ऐसा न होता तो 
पाप करने के लिये यत्किश्वित्‌ भी भीति किसी को भी न 
लगी रहती | अब इस संबंध में एक वार्चा ओर कहना 
चाहिये कि कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि इश्वर ada हे 
_ उसे हमारे मन के सारे भाव विदित ही हैं अर्थात्‌ जैसे 
qaa की भक्ति किसकी हे ओर वेदयाओं के सदश भक्ति 
किसकी है यह उसे विदित हे । हम मलुष्यों को तो प्रसंग 
चशात्‌ ही केवल लोगों के मनोभाव ART होते हैं । ईश्वर 
सर्वेज्ञ होने के कारण उसे सदैव सब लोगों के मनोमाव, 
_ पाप-पुण्य-वासना ओर परमेश्वर-भक्ति भावना ये सब प्रत्यक्ष 
FI यदि पूर्वकृत पापों को अवश्य भोगना पड़े और ईश्वर 

को भक्ति करने से वह दया कर पापदणड से न छुड़ावे तो 
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फिर मुक्ति किस्न प्रकार होगी ? ऐसी शंका है, इसलिये 
मुक्ति किसको Se हें इसका प्रथम विचार R | 
मुक्ति अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीव का 
आकर्षण होकर उसके परमानंद में तल्लीन हो जाना यही 
मुक्ति का लक्षण है । इस प्रकार तरलोन होने सहज ही में 
| इषं ओर शोक दूरं होकर सदानंदस्थिति ग्राप्त होती हे, 
शोक से चित्त विगड़ता है यह तो ठीक हो है, परंतु इष से 
भी चित्त बिगड़ जाता है इसे दिखलाने के लिये हष्टांत देना 
चाहिये । किसी गरीब आदमी को लाख रुपया एक दम 
“मिलने से उस इष के कारण उसे पागलपन आ घरता È | 
सबों को यह बात स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वर को छोड़ 
चाहे कितने ही दूसरे कम किये जाये, परंतु उनसे आत्मा 
मुक्त नहीं होती । युक्त होने के लिये जो छुछ है वह एक ही 
ईश्वर प्राप्ति का कारण हे। | 
अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष करेगा जब कि हम सृष्टि को _ 
अनादि नहीं मानते तो अवश्य सृष्टि का कहीं न कहीं 
ग्रारम्भ होना ही चाहिये और जब सृष्टि का आरम्भ हुआ, 
उस समय योनि भेद था । यदि ऐसा कहा जाय तो ईश्वर 
अन्यायी उहरेगा क्योंकि कुछ आत्मा पशु आदिको के नीच 
योनि में जायं कुछ एक और सनुष्य की योनि में जाय यह 
' केसा! इस पूवपची का समाधान ऐसा हे । कोई-झोई ऐसा 
कहते हें कि पहले परमेश्वर ने एक खनी पुरुष का जोड़ा 
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उत्पन्न किया, फिर खी ने सप के कहने से! ज्ञानवल्ली का 
फल खाया तब खी के अपराध के कारण ञ्ची पुरुष पतित 
हुये। इसलिये जगत्‌ में पाप ओर पुण्य घुसा । तो ऐसी 
ऐसी गपोड़ कहानियों को कहकर इम अपना समाधान नहीं 
करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इस विषय में 
आय लोगों के शास्र द्वारा छच्स रीति से कया विचार किया 
गया है उसे देख | जिस स्थिति में आज-कल सृष्टि हे उसी 
स्थिति भे प्रारम्भ में सृष्टि नहीं थी, इसीलिये वतमान 
सृष्टि को उत्तर सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हूँ और पूष सृष्टि को 
आदि सुष्टि ऐसी संज्ञा देता हूँ जिससे ऋट समर मे 
अ जाय | 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन. आकाशः सम्भूतः, आका 
शाइायुः, वायोररिनिः, अग्नेरापः, अद्भ्यः RA 
एथिव्या ओपधयः ॥ इत्यादि ॥ 
ER (So उपनि० ) 
आदि सृष्टि में ईंधर ने बहुत से मनुष्य, पशु ओ 
पकती उत्पन्न किये “ततोमचुष्या अजायन्त” इत्यादि य° 
स में है, परन्तु उनमें अब जैसा ज्ञान के कारण और कृत 
के कारण भेद न था उन सबों को केवल आहार विहार | 
आर मेथुन इतना ही विदित था और इन विषयों में भी 
सब प्राश एक ही से ओर एक रस थे । सब्र शरीर सब 
जीवों के भोग के लिये हैं अर्थात्‌ एक ही जीव के लिये 
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नहीं हैं, ये सबःजीव-जन्तु परमेश्वर से. उत्पन्न हुये । 
सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं प्रतिष्ठाः । 
| तथाचरास्सोम्येमाः प्रजा ग्रजायन्तेइत्यादि ॥ 
„ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 

जैसे छोटे-छोटे बच्चों को अध भी यहाँ पर स्थित 
रहते हुये उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दणड 
नहीं होता, उसी तरह इस आदि सृष्टि में सब aga 
बाल्यावस्था में थे । उनकी अशिष्ठाप्रतिस्िद्ध चैशा थी 
अर्थात्‌ उन्हें शासन या प्रतिषेध नहीं लगाये थे, नेत्रों से 
अपना काम कर अर्थात्‌ रूप को देखें, थोत्रों से अपना 
काम करें अर्थात्‌ शब्द सुनें, पाँव से अपना काम करें 
अर्थात्‌ इधर उधर फिरे, इससे और विशेष व्यापार आदि 
सृष्टि में नहीं था ऐसी व्यवस्था आदि शृष्टि में पाँच वर्ष 
चलती रही, फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद शान दिया। 
| MA खम्ब्रश् । याथातथ्यतोर्थान्व्यद्धाच्छा- 
| 


ANA: समास्यः । ` 
( Yo Ho ) 
अब वेद ज्ञान से पाप पुण्य का ज्ञान हुआ. और 
वैसा-वैसा-आचरण-मेद होता-गया, फिर प्रत्यक्ष दी-है कि 
पाप पुएय की व्यवस्था के अनुसार सहज ही कार्य उत्पन्न 
होने लमे.। मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म को गये और 
पाप छूटने पर फिर भो aga जन्म में आये। आदि 
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ष्टि में पशुं को एक दफे मचुष्य जन्म म हुआ फिर| 
तो आचार भेद के अनुकूल पाप JU वे भी 
जन्मान्तर के चक्कर सें आ फसे । अब भो कोईफोई ऐसी 


रता का विकार है; इसं- 
लिये ईश्वर पर दोप नहीं लगा सकते । कोई-कोई ऐसा 
मानते हैं कि दुःख-बिशेष देश नरक है ओर सुख-विशेष 
देश स्वर्ग है और इस उमय प्रदेश में मनुष्य को पाप-पुण्य 
के अनुकूल एक समय, जगत्‌ प्रलय के समय में, न्याय 
कर अनन्तकाल तक सुख में वा दुःख में इश्वर रखेगा, 
ऐसा प्रतिपादन करने से ईश्वर अन्यायी ठहरेगा | ईइवर 
के न्याय झा ऐसा अटकाव नहीं है । प्रत्येक षण में इधर 
के न्याय की व्यवस्था जारी है 32 पाप-एण्य 
: में बुरा-भला जन्म मिला करता हूं | 

T P जन्म ही में केवल होते हैं। पश्वा- 
दिकों के जन्म में भोग होता है, नये पाप-सम्पादन नहीं 
होते । कोई-कोई शंका करेंगे कि मदुष्य-जन्म एकही समय। 
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मिलता है, वह कैसे ! तो इसका उत्तर यह हे “कि भञुष्य 
जम्म बारम्बार प्राप्त होता है हस पहिले कह ही चुके हैं कि 
हैं कि मृत्यु अर्थात्‌ जीव का और शरीर का वियोग होना 
यह है तो वह कैसे आता है। इस विषय में कोई-कोई कहते 
हैं कि गरुड़ पुराण में कहे अनुसार मजुष्य का प्राण हरण 
करने के लिये यमदूत आते हैं । इन यमदूतों YA दरवाजे 
इतने बड़े होते है और शरीर पबत के सदृश होते हं यह 
वर्णन सर्वथेव अतिशयोक्ति का है । निरुक्त में अन्तरिक्ष 
काण्ड है उसमें वायु के यमराज, घर्मराज ये नाम दिये हैं 
. यमो Aa देवो यस्तयैव हृदि स्थितः । 

इससे जीव यम की ओर जाता है अर्थात्‌ वायु में 
ki अन्य योनि के बीच उसका प्रवेश होता हे ऐसा' 
समझना चाहिये ! 

भरने पर जीव वायु में मिलता है, अस्तु । ऐसे-ऐसे 
हमारे उपदेश से कइहा लोगों छी हानि होगी, विद्वानों : 
की क्या हानि हो सकती है ? अर्थात्‌ विद्वानों को कुछ भी 
हानि नहीं है | हाँ! अवश्य धूर्तो' की हानि होतो हो 
हमारा निरुपाय है 

कोई-कोई ऐसा भी इहते हैं कि जीव ले; परन्तु 
जोविका न ले | हमारे भाषण से वा लेख से गरुड़ पुराणा- 
दिक ग्रन्थों के विषय में लोगों की अश्रद्धा होने से फिर 
स्वयं हो कइदाओं को जीविका इबेगो तो उससे हमें पाप 
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लगेगा । सो आई हमें इसका भय नहीं हे , क्योंकि राजा 
दुष्ट लोगों को दंड देता है, उसी तरह हमीरे वचनों से 
दुष्टां की जीविका डूबेगी तो उसमें हमें पाप किस बात का 
लगेगा ? ब्राह्मणों को अर्थातू विद्वान्‌ ्रायों' को भ्या 
याजन करने का अधिकार.है । उन्हें मतलव सिन्ध साधने 
के लिये कडापन का धन्धा करना वा जन्म त्रिका 
बनाना या आपही शनि बन लोगों को ठगना ओर दुष्ट 
उपायों से उपजीबिका करना अत्यन्त अचुचित है क्योकि 
ये सब पाप आजकल के उन ब्राह्मणों के सिर सहते हैं । 
जन्म पत्रिका का वणन आया हे ? कहीं-भी नहीं, इससे 
सिद्ध हुआ कि फल ज्योतिष को जड़ कहीं भी आय-विद्या 
में नहीं हे,। यह स्पष्ट है कि सृत्यु-समय में यमदूत जीव को 
> लेजाताहेइससे यह आशय समझ कि वायु जीव का 
` हरण करता है| अस्तु, वायु मनुष्य को हरता हे और फिर 
आगे पनजन्म ग्राप्त होता है। इस प्रकार ईश्वर नियम की 
व्यवस्था से यह सब सहज ही में बन जाता हे । इसमें-कहाँ 
से वैत्रणी नदी-ओर गोपच्छादि पाखंड मतको अवकाश 
हो सकता है? अर्थात्‌ इन सारे प्रलापे का आधार वेदादि 
a4 met में कहीं भी नहीं । 
चौरासी लाख योनियाँ हैं अथवा न्यूनाधिक हैं तो इन 
गपोड़ कथाओं का वर्णन करने की भी कोई आवश्यकताः 
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नहीं है g में कितनी योनियाँ है इसका शोध लगा, 
-शिनकर हमारे शारी लोग बताब । 
विद्वांसो हि देवाः शतं ये मलुष्याणामानन्दाः स 
'एको सनुष्यगन्धर्वाशामानन्द, श्रोत्रियस्य चाकामहत- 
Aake ॥ 


(y 


| ( तै० उपनिषद्‌ ) 
जिनके पाप पुण्य सम होते हैं वे मनुष्य जन्म पाते 
डे । जिनको मानसिक स्थिति सात्विक रहती दै” वे देवता 
'पापातिशय के कारण RAT योनि प्राप्त होते हैं, परन्तु 
याप की अपेक्षा पुण्य अधिक हो अथवा पुण्य की अपेक्षा 
पाप अधिक हो तो इन्हें भोगकर जब ही पाप एण्य सभ 


हुआ कि मानो मनुष्य जन्म ग्राप्त होता ही है। इस - 


प्रकार पाप-पुण्य पर सारो व्यवस्था. इश्वर ने नियत कर 
रकखी है और यही व्यवस्था यथाथ है | 


अब कोई ऐसी शंका निकाले कि पूष कृत पापों का « 


क्त्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्ममुच्यते | ` 
| नेबं कुयों पुनरिति निद्॒त्या पूयते तु सः॥ 
: ( मचु० अ० ११ इलोक० २३० ) 
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चाहे कितना भी पश्चात्ताप किया जावे तो भी कृत 
पापों को तो भोगना ही चाहिये । इसका दष्टांत यह है कि 
जैसे कोई ga में गिरा और उसके हाथ पाँव टूट गये तो 
अब चाहे जितना पश्चाचाप, करे तो भो उसके हाथ पाँव 
जो टूटे सो तो टूट ही चुके, वह तो इछ भी किये नहीं 
छूट सकता । हाँ, आगे, के लिये छुयं में न गिरेगा इतना 
ही केवल होगा । 

अब पाप का फल केवल शोक है और पण्य का फल 
हष है, तो पाप-पण्य सोगने के लिये देश, काल, वस्तु ये 
साधन भी अवश्य चाहिये | इन निमित्तों के बिना भोग 
कैसे होगा ? जब कि भोग न भोगा जावेगा, तो फिर 
आनंद भी कैसे प्राप्त होगा? अब इस पर कोई ऐसा कहेगा 
कि शुक्त समय में शरीर न-होने पर झुकत जीव को TT 

, परमेश्वर का ज्ञान होकर वह परमेश्वर का ही जाकर लट 
- कता है फिर एक परमेश्वर ही उसका आधार रहा और 

फिर ऐसे परमानन्द समय में शरीर का प्रयोजन नहीं हे? 
तो जानना चाहिये कि शरीर अर्थात्‌ भोगायतन वह इस 
जगत्‌ में पाप-पण्य WA का साधन है, इसका सम्बन्ध 
मूलाबस्था में नहीं है 

अब पनरपि युक्त जीव का ज्ञान फैसा है इसका 
विचार करं । 

कोई ऐसो शंका करेगा कि इस जन्म में पूवंजन्म का 
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बिस्मरण होतां है तो सवदैव जीव को पूर्वं जन्म का ज्ञान 
नहीं होगा । जिस ज्ञान का निमिच छूटता है तो उस ज्ञान 
को भो भूल होती है । 
| युगपत्‌ ज्ञानानुत्पर्तिर्मनसो R 
(MABA ) 
ये सब आपत्तियाँ अमुक्त आत्मा को लगती हँ, परन्तु. 
घनञ्जय वायु फा जिसे ज्ञान हुआ है ओर जिसकी आत्मा 
उसमें सश्चार कर सकती है और जिनके आत्मा से पूजनम 
संस्कार निकल चुके हैं बह और जिसके आत्मा में शांति 
उत्पन्न हुई है, जिसके आत्मा को अत्यंत पत्रित्रवा, स्थिरता,. 
ज्ञानोन्नति की पहिचान हो चुकी है और जिसको दृष्टि को 
गौर मनोघ्ृत्ति को ज्ञान एख के बिना अन्य सुख विदित 
नहीं हैं ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता हे, ऐसे युक्तः 
परुषो को देश, काल, वस्तु परिच्छेद ज्ञान होता है। उन्हें 
युगपत ज्ञान की अटक नहीं है। इसका दर्टात जैसे एक: 
कण शक्कर का यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाया 
` चाहती है; परंतु उसे वहीं एक शक्कर का गोला मिल जाय 
तो उसी शक्कर के गोले को वहीं पर चांटी लिपट जाती 
š इसी तरह योगियों की आत्मा स्थिति परमानंद ME 
होने पर होती | 
Mza शांतिः शांतिः शांतिः 
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लहा व्याख्यानां 
( यज्ञ ओर संस्कार विषयक ) 


ओम्‌ चोः शान्तिरन्तरि्ष/शान्तिः एथिवी शान्ति- 
शापःशान्ति रोषधयःशान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्देवा 
शान्तित्रह्मशान्तिः avm: शान्तिरेबशान्तिः सामा 
शान्तिरेधि ॥ १ I 
(ao Ho) 
यह ऋचा कहकर व्याख्यान का आरम्स छिया । यज्ञ 
ओर संस्कार क्या हे इसका विचार आज कतव्य है 
प्रथम यज्ञ का विचार करें--यज्ञ का अथ क्या है! 
यज्ञ के साधन कौन-कौन से हैं? उसकी कति कैसी हे ! 
और उनके फल कौन-कौन से हैं ? ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं | 


` इनके उचर अब हम यथाक्रम देते हैं। “यज्ञ शब्द के वोन 


c द्‌ ते EDU g 
er प्रथम देवपुजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा अथं 
दान है? क = 


केवलं 


अब प्रथम देवपूजा के विषय में बिचार करें । केबलं 


देव-पद का सूल अर्थ योतक अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप है; और 
वेदमंत्रों की भी देव संज्ञा है, क्योंकि उनके कारण ka 
का द्योतन अर्थात्‌ प्रकाश होता है। “यह यज्ञ कमकांड का 
विषय है। यज्ञ में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त का 
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समावेश होता है। देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी है, 
क्योंकि उसने तेद का अर्थात्‌ ज्ञान का और खयीदि जड़ों का 
प्रकाश किया है। बेद अथात्‌ विद्वान्‌ ऐसा भी अथ होता 
है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में “बिदा "सोहि 
| देवाः ऐसा वर्णन किया है। पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है। 
“पितृभि्रा० । पूजितोऽतिथिः पूजितोगुर इत्यादि ।' 
अब देव की पूजा कहने से परमात्मा का सर्कार 
करना यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का केवल सत्कार 
सम्भवित है, जड़ पदार्थों का अर्थात्‌ सूर्तियों का सर्कार 
नहीं सम्भव होता । झुख्य तत्व से ' IA के पठन से इर 
का सत्कार होता है इसलिये प्राचीन आय लोगों ने होम 
के स्थल मन्त्रों की योजना की है इसी तरह यज्ञशाला को 


देवायतनू अथवा देवालय कहा दै। _ 
| तस्मात्‌ स्तं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ । 
(aome) 


इसीलिये ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पाँच महा- 
यज्ञों में से एक यज्ञ है। | 
|) “साध्यायेनाच्वमेर्षीन aaa विधि [ aa: ] 
इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात मंदिरों को 
कोई न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही हे | 
अब दूसरा अर्थ--संगतिकरण-पअ्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रीति- 
5 पूरक, TARE, देवता का ध्यान, देवता का विचार तथा 
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सत्‌ पुरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ ही कहते हैं। 
अब तीसरा अर्थ दान है--विद्यादान/ को छोड़ दूसरे () 
दान, दान नहीं हैं । केवल विद्या का-दान ही दान है, अन्न 
TIRA के दान बि्या-दान की सहायता करते हैं हस- 
लिये उन्हें भी दान कहना "उचित है, विद्यादान अक्षय 
दान है। 
अव यज्ञ से क्या-क्या फल होते हैं इसका विचार 
यज्ञ का SAA वेदों में काष्ठ घृतादिकों का दहन करना है, 
तो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि व्यर्थ ही काष्ठादि 
तथा घृतादि द्रव्यो को अग्नि में क्यों जलावं ? इसका 
समाधान यह है कि 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है-- 
` “जनताये यज्ञो भवतीति! if 
( शतपथ ब्राह्मण ) 
पुष्टि, वर्धन, सुगंध प्रसार और नैरोग्प ये चार उप- 
योग होम अर्थात्‌ हवन करने से होते हें । ये लाम उपदिष्ट 
रीति से होम होने पर ही होते हैं, कहा है कि 
` संस्कृतं हविः । होतव्यमिति सेषः। | 
( शतपथ ब्राह्मण ) 
योग्य रीति यथाविधि होम करना चाहिये | एकदम 
मन भर घो जला दिया वा चम्मच-चस्मच करके मन भर 
घृत को वर्ष मर जलाते रहे तो भी होम नहीं होगा--फिर 
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(कोई-कोई कहते हैं कि होम अर्थात्‌ देवतोदेशक ANT है | 
दिवता लोग यज़नदेश सें आकर सुगन्ध लेते हैं। इसलिये 
होम करना चाहिये तो यह कहना अग्रशस्त है। 

कया देव-लोक में सुगन्धि की न्यूनता है जो वे हमारे 
uu की अपेक्षा करते हैं ! 

इसी तरह कोई-कोई कहते है कि आद्ध आदिकों सें 
Aa लोग आते हैं और यदि उन्हें आद्वा्न और ठपंण का 
जल न मिले तो वे तषात्त रहते हैं । तो क्‍या वे..प्यासे रह 
कर भूखों मरेंगे ? और पितलोक में सब दरिद्रता ही दरि- 
द्रता है ? सारांश यह कि सब समझ और विचार ठीक नहीं 
है। क्योकि देव-लोक में वा पित-लोक में झुछ न्यूनता नहीं 
है| होम हवन उनके उद्देश्य से कत्तव्य नहीं हे, किन्तु 
सुब और वायु शुद्धि होम-हवनादि से होती हे इसलिये 
होम करना चाहिये । क्योंकि सब प्रकार के नैरोग्य और 


JRA को वायु और जल का हो आधार है । इसमें | 


इष्टांत सुनो कि इन दिनों पंढरपुर में ( हिंदू लोगों की एक 
यात्रा कां स्थान है ) बड़ा हैजा ( विग्रचिका ) जारी है तो 
. बहाँ का जलवायु ही बिगड़ने का कारण हुआ। हरद्वार में 
एक समय मेला हुआ था वहाँ पर वायु बिगड़ने से हजारों 
- मनुष्य काल वश इये अर्थात्‌ मर गये ब्रह्मां में संचार 
कु ने बाला जो वायु है वही जोय का हेतु ह.। अंतर वायु 
द्वारा ठोकेठीक व्यापार होवे इसलिये बाहर का. ब्रकषोड 
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ब्रह्मांड वायु की दुर्गन्धि का नाश होता है इस हवन के 
कारण जो सुगन्धि उत्पन्न होती है उस सुगंधि के सम्मुख 
वायु के सब दुष्ट दोष दूर होकर नैरोग्य उत्पन्न होता है। 
अब कोई कोई अर्वाचीन लोग ऐसी शंका कर कि पदार्थों 
का दहन होने से उनका एथक्करण होकर उनके गुण नष्ट 
हो जाते हैं तब फिर हवन से नैरोग्य कैसे उत्पन्न होगा ? 
इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह हे कि सब द्रव्यो में 
स्वाभाविक और संयोग जन्य दो प्रकार के गुण हैं; उनमें 
स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं दा संयोगजन्य 
गुणों के वियोग से-हास ( घटती ) होता है। यदि स्वामा- 
विक गुण पदार्थो में न माने जाय तो समुदाय में गुण 


` कहाँ से आवेगा ! 


इष्टांत--एक तिर्ली के दाने से थोड़ादी तेल निक- 
लता है इसलिये सञ्ुदाय स्थित बहुत से तिलों का तेल 
बहुत निकलता है। एक जल परमाणु में शीतलता हे 
इसलिये परमाणु सश्चदायरूप जल का शीतलता स्वाभाविक 
धर्म है। सुगन्धित पदार्थों का सुगन्धि स्वाभाविक गुण 


` है बह दहन से फैलता है, उसका नाश नहीं होता। 
६ 
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द्वितीय-६-सुगन्धि जलाने से दृगन्धि का नाश होता 
है यह aaa है। 
तृतीय-जघ हम अर्क निकालते हैं तब जैसा द्रव्य 
होता हे पैसा ही तदगुण विशिष्ट अके निकलता है। अतः 
अक अर्थात्‌ सत्वादि अतर आदि द्रव्य F | 
' अग्नि परमाणु में जो गुण हैं, वे अग्नि के परमाणु 
| अत्यन्त बम होकर मेघ मंडल तक विस्तीण होते हैं और 
उससे वायु शुद्धि परिणाम होता हे | 
अब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी सी कृति 
है, इससे ब्रह्मांडवायु कैसे शुद्ध होगी, सझचट्र में एक चम्मच 
भर कस्तूरी डालने से क्‍या सारा सञ्चद्र सुगन्धित ओर 
शुद्ध होगा ९ 
इसका समाधान यह हे कि सो घड़े रायते में थोड़ी 
सी ही बघार से रुचि आ जाती है यह प्रत्यक्ष है। इसकी 
जैसी उपपत्ति समझो जाती है तद्त्‌ ही यह प्रकार भी है। _ | 
कोई ऐसो शंका करे फि होम तो यहाँ करो और अमेरिका | 
में उसका परिणाम कैसे होगा ? 
तो इसका समाधान यह हे कि बायु द्वारा शुद्धि 
सवत्र फेले । यह वायु का धर्म है। सिवाय-यदि सब लोग 
| अपने अपने घर में आय सम्मत रीति से हवन करें तो 
z शंका ही नहीं सम्भव होती। पहले आय लोगों का 
ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष MU 
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स्नान कर बारह आहुति देता था क्योंकि प्रातःकाल. में 
जो मल मूत्रादिकों की. दुर्गन्धि - उत्पन्न होती थी-बह इस 
प्रातःकाल के हवन से.दूर होती थी । .इसी तरह सायंकाल 
में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो दनि उता 
नाश होकर रात भर वायु निर्मल ओर शुद्ध चलतो थी । 
प्राचीन आर्य लोग बड़े हो युक्तिमान थे इसमें किंचित्‌ भी 
सन्देह नहीं है फिर अमावस्या और पौणंासी के दिन 
समस्त aade में होम होता था उससे भरतखंड में 
चायु शुद्धि के कितने साधन उत्पन्न होते थे। इसका विचार 
` रने से यह छोटा ही सा प्रकार हे, ऐसा किसी को भी 
अतीत न होगा । अब वायु शुद्ध रहने से बृष्टि का जल भी 
शुद्ध रहता है। बृष्टि से और वायु से बड़ा ही घनिष्ट संबंध 
रहता है और सब देश का जल बृष्टि से उत्पन्न होता है । 
“जल स्त्रच्छ और बायु के भी स्त्रच्छ रहने से वर्चा के] 
. फूल, पृष्प, रस ये बड़े ही शुद्र और पुष्टिकारक होते हैं।| 
` इसी तरह अन्नादि सब द्रव्य शुद्ध ओर पुष्टिकारक होते हैं। 
इसीलिये शरीर को सुख होकर अन्न से बल उत्पन्न होता 
है। प्राचीन आर्य लोगों के शौयं का वर्णन इस प्रसंग में 
करने को कोई आवश्यकता नहीं है, बापु ओर जज्ञ को 
दुर्गन्धि नष्ट होकर उनमें शुद्धि और पृष्ट, बघनादि गुण बढ़ने 
से सब चराचरों को सुख होता है, इसोलिये कहा है कि- 
॒ स्वर्गकामो यजेत्‌ । सुखकाम इति शेषः ॥ | 
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: `  ( ऐतरेय० शतपुथ ब्राह्मण ) 

होम--हथेन से परमेश्वर की सेवा कैसे होती हे ऐसा 

यदि कोई कहे तो उसे विचार करना चाहिये कि सेवा का 
अर्थ प्रिय आचरण है। परमेश्वर को सेवा अर्थात्‌ उसको 
जो प्रिय है वह आचरण करने से वह न्यायकारी होने के 


कारण उसके वारा योग्य अत्युपकार होता है ऐसा एक 
= ही है। अब स्वर्ण अर्थात्‌ सुख विशेष अथवा विद्या 
र नरक अर्थात्‌ दुःख विशेष अथवा अविद्या हो विद्या 
स्वर्ग प्राप्ति का तथा बुद्धि-वर्धन का कारण है। बुद्धिवर्धन 
को शारीरिक za अवश्य चाहिये और शुद्ध वाध, शुद्ध 
जल ओर शुद्धान्न के बिना शरोर-दृद्ता कैसे प्राप्त होगी १ 
होम-हवन से वायु शुद्ध होकर ga होतो दै उससे शरीर 
निरोग और बुद्धि विशद होतो है, विद्या प्राप्त होती हे 
अर्थात्‌ स्वर्ग प्राप्ति और सुख प्राप्ति होती है । 

कोई-कोई ऐसी भो शंका करें 
हवन है तो उसमें वेद मन्त्रों के पठन की क्या आवश्यकता 
है और होम करने में अशुक ही रीति की ईट रखकर 
- झप्तुक ही प्रकार की वेदी बनावे ऐसी विशेष योजना किस 
w ps का समाधान यह है कि विशेष योजना के | 
अनुकूल कोई भो बात किये बिना उससे विशेष काय निय- 
मित समय पर प्राप्त नहीं होता, इसी तरह कच्ची ईंटों की 
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चार अंगुल, गहरो और सोलह अंधुल ऊँची गणित प्रमाण 
से वेदी बनाकर उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला 
लेकर प्रमाण से घृतादिक का हवन करने से, अर्प ra) 
में अतिशय उष्णता उत्पन्न होती है और उष्णता के कार 
बायु शुद्ध होकर जल परमाणु बायु में उड़ जाते हैं 
इस उष्णता के कारण वायु का घर्षण होकर विद्युत्‌ उत्पन्न 
होती है और मेघ मणडल में गड़गड़ाइट की आवाज 
उत्पन्न हेती है, इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण 
विशेष उष्णता उत्पन्न होकर विशेष बृष्टि उत्पन्न होती है। 
अब गड़गड़ाहट अर्थात्‌ इन्द्र-वज्ञ संघात जन्य शब्द 
बर्णन किया हुआ दे। इसका सच्चा अथ यह दै कि इन्द्र 
अर्थात्‌ वर्यं और यं की उष्णता के कारण विद्युत्‌ और 
Jaq गर्जनादि काय होते हैं । 
कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वज्र से वालि को 
मारता है सो यह बात बिलकुल कूठ है। बलिराजा पाताल 
में राज्य करता है और पाताल अमेरिका देश है, सो अब 


` उस अमेरिका में बलि राजा कहाँ पर हैं ! इसी तरह वेदी 


की एक आध ईट यदि टेडी बैठी कि मानो यजमान सरता 
है इत्यादि कहना भी अप्रशस्त और निधूल है । यह सब 
लीला अर्वाचीन लोगों के मतलब सिद्धि को है। वे कहते 
हैं कि हम जो कहें उसे बछिया के बाबा की नाई सुनो, 
शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक बन जाओगे 
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इत्यादि धमकियाँ धूतं लोग देते रहते हैं। ८ 

अब होम-समय में वेद-पठन किसलिये दै यह पूछा 
था सो इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय 
में हो सकते हों तो उन्हें करना चाहिये, ऐसा उद श्य कर 
] प्राचीन आर्य लोगों ने जब हाथों को होमादिक द्॒व्यों की 
' व्यवस्था करने में लगाया तब मुंह खाली न रहे, परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थना झुँद से होती रहे, इसलिये पहिले के 
ऋषि लोग वेद-मन्त्र कहते थे और ब्राह्मण लोगों ने R- 
स्थ वेद आज तक किया, इसीलिये वेद-विद्या भी अबलों 
बनी रही है | फिर यह भी था कि वेद-पाठ करने से परमे- 
श्वर की भक्ति होती थी जिससे विचार-शक्ति भी उत्पन्न 
होती थी । ; 
| त्रातारमिन्द्र मबितारमिन्द्र हवे हवे । 

, ( ऋ० Yo) 
दूसरा ऐसा भी विचार हे कि जो हाथों से प्रयोग 
होता है उसके जो सन्त्र उस समय कहे जाते हैं उससे इछ 


RSA 


~ ERA 0 N 
भी सम्बन्ध नहीं ' रहता, इससे मरन्योच्चार कम के उद शय 


Sens, 


से नहीं होता, किंतु परमेश्वर की स्तुति मुह से होती रहे 
यही प्रधान उदद श्य है. ओर कोई-कोई मंत्र ऐसे भी हे 
जिनमें होम के लाभ कहे गये हैं। सारांश यह फि वेद 
मंत्रों को कहने से वेद की रचा हो मुख्य प्रयोजन है | 


5इस प्रकार कर्मकाएड बिल्कुल निष्फल नहीं दै। अस्त; 
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कोई-कोई ऐशी शंका करेंगे कि वेदों में वीभत्स कथायें 
क्यों हें? : * | 


उत्तर--वेदों में तो वीभत्स कथायं कहीं भी नहीं हें । 
ऐसी-ऐसो कथायें अर्वाचीन, सहोधरादि भाष्यकार दिख- 
लाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहीं लग सकता । यह केवल 
भाष्यकार को बीभत्स बुद्धि का द्रोप है । दृष्टांत--जैसे 
किसी सुवासिनो स्री ने किसी विधवा को नमन किया तो 
विघवा कंथा कहती है अर्थात्‌ आशीर्वाद देती है कि आओ 
बहिन झुझसी हो !' बस, इसी प्रकार मतली लोगों ने 
सन-माना ग्रथ वेदां में निकाला है । शतपथ ब्राह्मण को 
देखो i 
श्रीवा राज्यस्याग्रमित्यादि० । | 
( शतपथ ब्राह्मण ) 
अब कोई ऐसा कहे कि अश्वमेध में घोड़े के शिइन का 
संस्कार यजमान की खनो के सम्बन्ध से कहा है। इससे 
ऐसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है। सो ठीक 
हे; परंतु इसके सम्बन्ध में जो-जो वीभत्स कथांये लिखी हुं 
उन्हें पढ़ते इए मानों उलटी आती है तथापि ऐसा वीभत्स- 
पना कभी भी प्रचार में न आया तो यह कहते नहीं बनता, 
क्योंकि पद्धति निरूपक ग्रंथों में यह बात स्पष्टःस्पष्ट 
मिलती है । 
पच्चीस सौ वष के पूवं बोद्ध लोगों ने जो-जो ग्रथ 
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बनाये उनमें ऐसी-ऐसी बातों का उद्दश्य कर ,जाह्मणों की 
निन्दा को है। * : 
अब कोई ऐसी शंकाएं करे कि अस्तु जो हो, परन्तु 
वीमत्स कथायें तो भी उनमें हैं वा नहीं १ 
गश्च को फेरते थे और सावभौम राजा लोग इससे 
क्या शत्रुता उत्पन्न करते थे? 
इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा 
है कि 
| झगिनर्वा असवः । आज्यं AT I 
| ( शतपथ ब्राह्मण ) 
अश्वमेघ अर्थात्‌ अग्नि में घो डालुना-इतना ही 
अर्थ है । उसी तरह ग्रंथ साहचय की ओर ध्यान देने से 
हरिथन्द्र, शनःशेफ इत्यादि वार्ताओं का निर्वाह होता है। 
अब केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्चा है। यक्ष ने 
अग्नि के सम्मुख तृण डाला और अग्नि से कहा कि इस | 
तिनके को तू जला दे । अग्नि से वह तिनका न जल सका 
फिर वायु से कहा कि तु इसे तिनके को उड़ा ले जा, वायु 
भी वह तिनका न उड़ सका, ऐसा कहकर जो ब्रह्मवाद 
_ नामक ब्रह्मविद्या है उसका महात्म्प दर्शाया । यज्ञ में मांस 
_ आदि खाना यह गपोड़ अर्वाचीन पणिडतों ने निकाला है। 
कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही फोटियाँ 
निकालते हैं। कहते हैं. कि क्या इंद्र के पास मेनकादि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


a IA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chehnai and eGangotri 


अप्सरायें नहीं हैं ! हम नकद रुपया दे बाजर में कोई माल 
सोल'लेवें तो इसमें दोष कया हे ? तो भाई सोचो कि ये 
बातें कहना क्या तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ! कमी नहीं ।_ 
स्तु, पुरुषमेध का अव थोड़ा सा विचार कर | 
यजुर्वेद के इस मंत्र को देखो 
विश्वानि देवसवितुटुरितानि परासुव | | 
यदूभद्रं तन्न आसुव | 
nR | (ao सं० ) 
होम तो देवताओं का हो और मांस पशुओं का तथा 
सचुष्यों का रकेखें तो कहो यह व्यवस्था कैसे ठोक है ? 
शेसी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा यह हमें तो निश्चय नहीं 
होता, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या 
कह सकते हैं । 
परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है ओर 
ऐसी निष्कारण हानि का बर्ताव भी नहीं है। देखो, गो 
सदश परोपकारी गरोब पशु को खाने के लिये वा यज्ञ के 
लिये मारने से कितनी हानि होती है । एक गाय चार सेर 
दूघ देती है। इस दूध को औटकर खोर ( चीर ) पकाने से 
न्यून से न्यून निदान चार मलुष्यों के लिये भी Ras 
अन्न होता है, अर्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय 
का दूध मिलाकर आठ मजुष्यों का पोषण होता है। यदि 
उस गाय ने दस महीने दूध दिया तो समझ लो कि 
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चौबीस सौ ( १४०० ) मनुष्यों का पालन उस गाय के 
एक वेत सें होगा । इस प्रकार आठ औलाद आसत पकड़े 
तो ( १६२०० ) उन्नीस हजार दो सौ लोगों का पालन 
होगा । बही गाय कोई यदि मारकर खा जाय तो पच्चीस 
तीस मनुष्यां का पालन एक टंक का होता है। इस प्रकार 
युक्ति की रीति से भो मांस-मक्षण ठीक नहीं है । 
अस्तु, इन दिनों मांसाहारियों ने. राज्य-वल के आधार 
से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ किया है कि चौपाये 
बिलकुल न्यून होते जाते हें । पाँच रुपये के बैल के आज- 
कल पच्चीस ₹० लगने लगे हैं ओर गरीब लोगों को दूध 
घृत मिलने में बड़ी हो कठिनाई होती जाती है। जिस देशं 
में बिलकुल मांस नहीं खाते उस देश में दूध घी की खूब ही 
बहुतायत हो रही है अर्थात्‌ वहाँ पर खूब ससुद्धि रहती है। 
अस्तु, अब लों तो पशु-वध होम में न करने के लिये 
युक्तियों तथा ME का विचार किया । अब इस शंका को : 
विचार करें कि अथवा कमी होम में पशु को मारते थे वा 
नहीं १ 
होम दो प्रकार के' हें-एक UA f और 
दूसरा सामोजिर्क । इतने समय तक सामाजिक होम का 
निरूपण किया । अब राज-धर्म-संबंधी जो होम है उसको 
सबही व्यवस्था भिन्न हे । उसमें पंशु मारने को तो क्या 
ही बात हैं; परन्तु कभी-कभी मनुष्यों. को भी मारना पड़ता 
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। युद्ध प्रसंग में हजारों मनुष्यों का प्राण सैना यह राज- 
में विहित है। भयंकर ब्यापदादि जो खेती को उजाड़ i 
हैं या मनुष्यादि को हानि पहुँचाते हैं उनको मारना ठीक 
ही हैं; क्योंकि जंगली पशुओं का विष्यंस करना अति। 
आवश्यक है, परन्तु सब ही होमों में मांसाहार लाना यह 
aida अयोग्य है । किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह 
घर्म विहित कैसे होगा और इतने पर भी वेचारों को झु 
बाँधकर YA मार-मारकर उनका जीव लेना तो ईश्वर प्रणीत 
व्यवहार कभी भो न होगा । 

अब यज्ञ के विषय में किसका अधिकार है ऐसी कोई 
शंका करें तो जानना चहिये कि कर्स-काणड में जिनको 
प्रवतत है उन्हों को देवल अधिकार है। क्म से बिचार- 
शक्ति थोड़ी-थोड़ी जाग्रत होती है। उपासना से बिचार में 
Aaaa उत्पन्न होती है फिर ज्ञान में विचार-इढ़ता और 
पक्ता आकर फिर वह ज्ञान-सार्ग का अधिकारी होता है। 

` आब हम होम के विषय में छोटी-छोटी शंकाओं का 

बिचार करते हैं | 

कोई-कोई कहते हैं कि जब राज-नियम से इन दिनों 
ग्राम स्वच्छ रहता है तो फिर होम किसलिये करें ? उनके 
प्रति हमारा यह उत्तर है कि हमारे घर स्वच्छ बनाये बिना | 
ग्राम कैसे स्वच्छ रहेगा और ग्राम के बाहर की दुगन्धि कैसे! 
दूर होगी १ दूसरी शंका यह करते हैं कि जब आग-गाड़ी में 
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( रेल के इजने में) और रसोई के घर में धुं ( पूत्र) 
चहुत उत्पन्न होता है फिर बृष्टि भी बहुत होना ही चाहिये, 
तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिये! | «५ 
इस पर हमारा यह कहना है कि यह YA KA और 
दूषित रहता है इससे वायु शुद्ध नहीं होती । 
इन दिनों होम के न्यून होने से बारम्बार. बायु बिगड़ 
| है, सदा विलचण रोग उत्पन्न होते जाते हें | 
“अब तक यज्ञ का विचार हुआ, अब “थोड़ा सा 
संस्कारों का भी विचार करें । 


२ आग--संस्कार 


संस्कार किसे कहते हैं ! इस प्रश्‍न का प्रथम विचार 
करना चाहिये | Eo 

किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना इसका नाम ८ 
संस्कार है । इस प्रकार का स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों 
पर होवे एतदर्थ आयं लोगों ने सोलह संस्कारों की योजना 
को है, परन्तु उन प्राचीन आयों' की इससे यह इच्छा न 
थी कि संस्कारों के कारण पेटाथूं पत्रा-पांडे हमारा माल 
उड़ावं और आलसी बनें क्योंकि वे आचाय आय महाजन | 
ये, तो फिर वे अनायं अर्थात्‌ अनाड़ियों की समझ में 
FÄR मदद देते | 
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१ निषेकू-अर्थात्‌ ऋतु-प्रदान यह प्रथमं संस्कार हे | 
पिता निषेक करता है इसलिये पिता हो झुरूय गुरु है । 
निषेकादीनि करमणि यः करोति यथाविधिः। || 
सम्भावयति चान्येन स॑ AN गुरुरुच्यते ॥१॥ | 
i (age) 
ऐसा ag में वाक्य है | पिता हो को सब उपदेश 
और-संस्कार करने चाहिये AÈ का वर्णन छान्दोग्य 
उपनिषद में किया है, उस स्थल पर गर्भ-घारण करनेवाली 
ल्वियों को क्या-क्या पदाथ खाने चाहिये जिससे पुत्र के 
शरीर और बुद्धि में इता आती है यह सुल्यकर विचार 
किया है । प्राचीन काल के आर्य लोग अमोषवीय थे और 
ख्यां में भी पूर्ण बय होने के कारण dataan a 
थी । पृत्रेष्टि यह यृहस्थाभ्रम का प्रथम धमं हे | ; 
२ पुंसवन--इस संस्कार का प्रयोजन वोय को पुनः 
` _ शरीर में किस प्रकार जमावे इस योजना के सम्बन्ध से है । 
वीर्य में सदा स्थिरता, इढ़ता और नैरोग्य गुण रहने चाहिये 
अन्यथा बिकृत वीर्य से संतति में नाना प्रकार के विकार 
उतपन्न होते हैं; एतदर्थ छत्रकारों ने औषधियाँ बतलाई हैं।. 
वीर्य बृद्धयर्थ और और शान्त्यर्थ वष भर ( साल भर m ) 
पुरुषों को ब्रह्मचर्य रखना चाहिये ऐसा भी निबन्ध कहा 
हुआ है । | A 
` ३ सीमन्तोन्नयन--ल्लियों का अकाल में गर्भपात 
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होने की बड़ी भोति रहती है सो वह न हो और निरोगो 
पृष्ट पदार्थों के सेवन से और मन के उत्साह रहने से गभ 
को स्थिति उत्तम रहे एतदथ इस संस्कार को योजना है | 
४ जातकम--इस संस्कार के विषय में विशेष होम 
करना कहा है | कारण यह कि सतिका गृह का ( जच्चा 
के घर का ) अमंगलपना दूर करने के लिये सुगन्धिवधक 
| करना योग्य है। बच्चे को नाभि काटने से दुःख न 
“हो, जच्चा सुखी रहे इस प्रकार इस संस्कार का उद इय है । 
५ नामकरण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे 
यहाँ तक तो प्राचीन आयं लोगों को बारीक दृष्टि थो। 
नाम का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता रहे, इसलिये 
दो अक्षर वाला या चार अक्षर वाला नाम होवे ऐसा कहा 
है, योही व्यर्थ लम्बा चौड़ा नाम न होवे नहीं तो कमी- 
कभी इन दिनों लोग मथुरादास, गोपइन्द, सेवकदास ऐसे 
लम्बे चोड़े नाम रखकर गड़बड़ सचाते हें। कभी-कभी , 
'कोड़ोमल, मिकारीमल, घोड्या, पथऱ्या आदि विलक्षण 
नाम रखते हें । इन दिनों सब प्रकार का पागलपना फैल 
रहा है, फिर नाम रखने में दोप हो तो आश्चयं क्या है! 
दोष देने में कुछ भी उपयोग नहीं, खनियाँ के नामों में भी 
मधुरता होना चाहिये जैसे भामा, अनसया, सीता, लोपा- 
मुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन आर्य लोगों की. 
यों के नाम होते थे। . 
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६ निष्क्रमश--कोमल शरीर के बच्चों को बाहर हवा 
खाने के लिये ले जाना, यही इस संस्कार का ZA 
उद्देश्य है। 

७ अन्नप्राशन--योग्य समय में बच्चे को अन्नप्राश- 
नादि यदि प्रारब्भ न करें तो बड़ा ही दुःख होता हे । इस- 
RA इस संस्कार को योजना है | 

८ चूड़ाकर्म--मस्तक में उष्णता उत्पन्न न हो i 
उष्ण वायुब्में पसीने आदि के कारण जो मैल जमता है व 
दूर होवे, इसलिये इस संस्कार की योजना की है । 

. & त्रतबन्ध--( यज्ञोपवीत ) पुरुषों को विद्यारम्भ के 
समय उत्साह हो, इस उद इय से व्रतबंध विषय में बिशेष 


` -नियस ठहराये हें अर्थात्‌ बनाये हैं । ख्ियों को भो बिद्या- 


a 


सस्पादंन का अधिकार. पहिले था ओर उसके अनुकूल 
उनका त्रतवंध संस्कार पुष में करते थे। विद्वान्‌ अर्थात्‌ 


ञाण लोग आर्यडुलोत्पन्न बालक को विद्यारम्भ के 


समय कार्पास का अर्थात्‌ रुई का--यज्ञोपवीत बिशेष 
चिह्ट_जान धारण करने को. देते थे। इसके धारण करने 
सें बड़ी ही जवाबदारी रहती थी। चत्रिय पैश्यादिकों 
के बालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्तु दूसरे 
यदार्थो का यज्ञोपषीत धारण करने के लिये देते थे। यदि 
AnA विद्या-सम्पादन न हुई तो चाहे आक्षण ही 
कुल में उत्पन्न हुआ हो तो भो उसका यज्ञोपवोत. छोना 
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T mis और उसकी अप्रतिष्ठा होती थी । -उसी तरह शाद्रा- 
दिक भो उत्तम्‌ विद्या सम्पादन कर ब्राह्मणत्व फे अधिकारी 
होकर यज्ञोपवीत धारण करते थे । इस प्रकार क्री व्यवस्था 
प्राचीन आय लोगों ने कर रखी थी। इस कारण सप्र 
जाति के पुरुषों को और खिय को विद्या-सस्पादन करने 

। के विषय में उत्साह बढ़ता रहता था । विद्या के अधिकारा- 
gan उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण 
सबा को धारण करने को मिलते रहते थे। o 

१०-११ तदनन्तर वेदारमभ्भ और म्यारहवां वेदा- 
ब्ययन-समाप्ति अर्थात्‌ समावत्तन ऐसे दो संरकार हैं । 

१२ विवाह--इस संस्कार का आगे जब इतिहास 
विषय में व्याख्यान देंगे उस समय विचार RÀ I इन 
दिनों झुह्तादिक के विषय में जो आडम्बर मचा रबखा है 
यह केरल बलात्कार (जबरदस्ती) है । 

व्यथ हो कालच्तेप न हो और नियमित समय पर 
सब वार्ता हो इसलिये काल नियम में ध्यान देना अत्या- 
वश्यक है, परन्तु उसी के शाख्ना्थं में व्यथ टांय-रांय करना 
अलुचित है, इसी ग्रकार पहले आय लोग स्वयम्बर करते 
थे | एक नाइ आई और मचुष्य गण आ घुसा और अझुक 

(पर नहीं मिला और फलानी राशि टेढ़ी हुंई इत्यादि गोड़: 
उन दिनों में नहीं थे | ; 

१३ गाइपत्य-गृहस्थाश्रम में पंचमहायज्ञ करने 
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पड़ते हैं इसका विचार भी आगे इतिहास विषय में व्या- 
झ्यान देते समय करेंगे | 

१४ वानप्रस्थ पुत्र का बेटा होते ही गृहस्थाश्रम 
में वास करने वाला गृहस्थोी वानग्रस्थाध्म धारण करे 
. ऐसी योजना थी । वानप्रस्थाश्रम में धर्माधम और सस्पा- 
सत्य फे विषय में निणंय होता रहता था, क्योंकि विचार 
के लिये समय मिले ओर गुण दोष का निशंय करने में 
आवे इसलिये वानप्रस्थाश्रम की योजना की है। 

१५ संन्यास--धर्म की प्रशृत्ति विशेष हो और जन 
हित करने में आवे इसलिये यह आश्रम हे । 

१६ इअन्त्येष्टि--आश्वलायन सूत्र सें इस संस्कार का 
वर्णन किया है । आजकल हमारे देश में अन्त्येष्टि के तीन 
प्रकार जारी हैं | कोई तो अलाते हैं वा कोई जंगल में डाल 
आते हें और तीसरे जल समाधि देते हैं । 

प्राचीन आये लोगों में अत्यष्टि यज्ञ है। उसमें दहन 
प्रकार मुख्य है। अब शुदं फो गाड़नेबासे ऐसी शंका करे 
कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान आदिको 
को विचार करना चाहिये कि युद को जमीन में गाड़ने से 
रोग की उत्पत्ति होती हे 
 कोईकोई ऐसी भी शंका करेगा कि जल में देह 
डालने से मच्छियाँ उसे खातो हैं तो क्या यह परोपकार 
नहीं हे; परन्तु जल बिगड़ता हे | .इसका भी तो बिचार 
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करना चाहिये ।'गंगा सदश महान्‌ नदियों में प्रतों को 
डालने से जल म्रें विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी 
मोटी नदियों की तो कथा ही क्या है। अब गंगा में 
akai ले जाकर बहुत से लोग डालते हैं तो बतलाओ 
यह कितना भारी भोलापन है १” मरे इये प्राणी को देह 
मृतिका है | उसे गन्ना में डालने से क्या लाभ होगा १ 
बन में फेंकने से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न 
होता है इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है |, 
इससे प्राचीन आर्य लोगों ने दहन-विधि ही को 
सुख्य माना था और यही ठीक है। बे इ्मशान-श्रृमि में 
R वेदी बनाया करते थे और उसे पक्की इ'टों से बाँधते 
 * थे और फिर उसमें सृत देह को जलाते समय बीस सेर 
घृत डालकर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं भी डालते थे। 
शुक्ल यजुर्वेद ३६ वें अध्याय में इसका वर्णन किया है | 


` आजकल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविधि नहीं होता, 


नाम-मात्र होता है । अलबत्ता कइहाओं को चैन उड़ती हे, 
सो यह जवरदस्तो है । सबों को उचित है कि फिर संस्कारों 
के विषय का सुधार करं जिससे कल्याण हो । 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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MA यतो यत! समीहसे ततो न अभयं छुर । 
शन्नः ङुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः TJA: Il १ ॥ 

(qo Ho अ० ३६ Ao २२) 
इतिहास--यह आज के व्याख्यान का विषय है। 
क्रम-क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिये । इतिहास 

अर्थात्‌ “इतिहासो नाम बृत्त” इति बृत्त अर्थात्‌ अतीतः | 
चणन को इतिहास al इतिहास जगदुत्पत्ति से 
प्रारम्भ होकर आज के समय तक चला आता हे। T- 
टुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो एक प्रश्नों का विचार करना पड़ता 
है। जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ और किसने उत्पन्न किया १ 
< नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा- | 
परोयत्‌ किमावरीवः कुंहकेस्य शम्मनाम्भः किमासीदुग-' 
इनंगमीरस्‌॥ १ ॥ 
( ऋ० Fo ८आ० ७ व्‌ १७) 
सूल में प्रकृति भी नहीं थी और न काय ही था। 
उत्पत्ति, स्थिति, लयादि को काय कहते हैं। सत्‌ अर्थात्‌ 
as का वणन सांख्यशात्र में किया है । उस ma में 
सत्वे, रज, तमोगुण को जो समावस्था. हे वही प्रकृति हे 
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| । सांख्य aa देखो-- za 
T TUN उत्पत्ति कैसे हुईं इस बिषय में aies 
शास्र का सत्र नीचे लिखे अचुसार है— ka 
| सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः AAE 
। तोऽइंकारोऽहंकारात्पश्चतन्मात्राश्युभयमिन्द्रिय पश्वः 
| तन्मातरेम्यः स्थुलभूतानि पुरुष इति पञ्च बिंशतिगंशः ॥१॥ 
(ato अ० १ Uo ६१ ) 
मूल में प्रकृति नहीं थी तब सृष्टि का काय'केसे हुआ 
हुआ इस विषय में यदि कोई संशय करे तो उसके लिये एक. 
zura है सो पड़ो-- Ya 
भूमि पर ओस पड़कर घास पर ओर इृच्ष की पत्तिय 
पर उसके बिन्दु बन जाते हैं, इससे यह ओस एशथ्वी काः 
आवरण नहीं होता । इसी तरह पहिले किसी प्रकार का मी 


आवरण नहीं था। ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि , 
` उत्पन्न की, ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं और उसमें निम्नः « 


बचन का प्रमाण देते हैं । 
| तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति | 


(तेचिरीयोपनि० ब्रह्मानन्द्वल्ली अचु० ६) 


परंतु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं 


होता क्योंकि ईच! शब्द का उपयोग किया है। इस धातु 


का अर्थ दर्शन ओर अंकन है; परन्तु इच्छा अर्थ नहीं हे । 


` इ्वर को इच्छा हुई यह बात सम्भव नहीं होती। इच्छा 
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होने के लिये किसी भी वार्ता की अप्राप्ति होनी चाहिये, 
सो ईश्वर को सृष्टि में कौन सी वस्तु अप्राप्त हे! अर्थात्‌ 
कोई सो अप्राप्त नहों । फिर इच्छा करनेवाले को देश, 
काल, वस्तु, परिच्छेद होते हैं यह बात भी ईश्वर में नहीं 
सम्भव होती । इसलिये ईश्वर की इच्छामात्र से सृष्टि 
'उत्पन्न हुई ऐसा कहना अयोग्य हे । 

मूल में प्रकृति हुई और प्रकृति से सारी सृष्टि उत्पन्न 
BI” SiS 
ma सत्यश्वाभीद्धाचपसोध्ष्यजायत । ततो 
qaa ततः सबद्रो अर्णवः ॥ १॥ KETTE, 
दधिसंवत्सरो अजायत ॥ अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो । 
बशी ॥ २ ॥ सूर्य्या चन्द्रससौ घाता यथापूर्वसकर्पयत्‌ I 
Raa एथिवीश्वान्तरिक्षमथोस्व! ॥ ३॥ 

( ऋ० No az Ho ट Yo ४८ ) 

तस्माह्ा ऐतस्मादात्मस. आकाशः AT 
'आकाशाह्ावाणु), वायोरग्निः, mA, अद्भ्यः 
पृथिवी,  एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नष्‌) 
` अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एषपुरुषोन्नरससयः ॥ 

(तै० आर० ब्रह्मानंद्वरली अचु० १) 

आकाश विश्वु होने से सब पदाथों का अधिकरण 
है और उससे भी विश्च और अति च्म परमात्मा है। 
आकाश इसर ने उत्पन्न किया । 
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| ` आकाशस्तर्लिगात्‌। , 
\ - ` ( व्यासब्रत्रम Y 
\ अं खं ब्रह्म । 
( Yo g y 
आकाश और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध हे | 
. झब्यक्त प्रकृति की जो अव्यक्त स्थिति उसी को आकाश 
कहना चाहिये, अब कोई ऐसी शंका करें कि ईश्वर को 
जगत्‌ उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था? ” 

इस शंका का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन 
शब्द छा सच्चा अर्थ कया है यह देखना चाहिये। जिस 
प्रकार को ईषा जगत्‌ में दिखाई देती है उस प्रकार कीः 
इषा ईश्वर में सम्भव नहीं होती, इसलिये 
ययर्थमधिक्ृत्य प्रवचंते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ 
| ( गौतम Haa) 

यह प्रयोजन शब्द का अथ यहाँ सम्भव नहीं होता । 
छुधानिवृत्ति के लिये पाक-सिद्धि करनी पड़ती हे। इसमें 
लुधा-निबृत्ति यही प्रयोजन हे । अब इश्वर से कोई भी 
पदाथ बड़ा नहों हे और न बिलकुल ईरवर को प्रवृत्त करने 
वाला ही कोई पदाथ है। इसलिये ईश्वर के काम में 
उपयुक्त अथ का प्रयोजन भी नहीं सम्भव होता | दूसरा 
एक ऐसा भी विचार है कि ऊपर लिखे अनुसार जो शंका 
करे उससे हम यह पूछते हैं कि भाई! सृष्टि न उत्पन्न 
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करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ? यदि तुमसे सूष्टि 
उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता, तो इम 
भी सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते, फिर 
तुम्हारी हमारी बराबरी तो अवश्य हो इई; परन्तु ऐसा नहीं 
है। सृष्टि उत्पन्न करने का कारण ऐसा है कि ईश्वर को 
साम्ये निष्फल न जावे, ईश्वर को शक्तित प्रकट न इई| 
अर्थात्‌ यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न किया तो फिर ईश्वर | 
के बीच वह शक्ति रहने पर उसका कया उपयोग वा लाभ! 
है ? इश्वर का सवशाक्तिमत्ब निष्फल होगा । सर्वशक्ति 
इस शब्द में रचना, धारणा, देया इत्यादि शुणा का 
समावेश होता है, इसलिये सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्ति- 
साफल्य होना यहो प्रयोजन है? कोई-कोई कहते हें कि 
ईश्वर ने यह जगत्‌ लोला से उत्पन्न किया | उसमें जग- 
दुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है; परन्तु यह कहना सथुक्तिक 
नहीं है, क्योंकि ईश्वर यदि प्रसन्न अर्थात्‌ सुखाजुभव सेने- . 
वाला होगा तो उसमें अप्रसन्नता अर्थात्‌ दुःख की भी 
सम्भावना होती । इसलिये सृष्टि उत्पत्ति का कारण ईश्वर- 
लीला है ऐसा जो लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य हे | 
कोई-कोई ऐसी भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न 
हुआ वा बृ पैदा हुआ १ सो इसका उत्तर सुनो । . 
यदि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो बच 
के बिना बीज कहाँ से आ पड़ा-इस प्रकार का झगड़ा 
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आ पड़ता है । भला प्रथम वृक्ष दी को कहें तो भी बीज के 
बिना बृष कैसे हुआ-इधर से भी झगड़ा आ पड़ता है । 
इस प्रकार “उभयतः ( दोनों ओर से) पाशा रज्जुः” 
प्रसंग प्राप्त हुआ । वह प्रसंग न आवे इसलिये हम ऐसा 
कहते हैं कि प्रथम बीज ही आया क्योंकि सब जगत्‌ का 
`\ बीज ईश्वर ही है। वहाँ से सब उत्पन्न हुये। अस्तु, पति- 
AT का एक बड़ा हास्यजनक दृष्टान्त हे । अपने उपास्य 
देवता के पास किसी पतिव्रता ने यह बरदान भाँगा कि 
मेरा जो पति अभो है वहो अगले जन्म में फिर मेरा पति 
होवे, तब उस देवता ने उसको पैसा ही वर दिया। फ़िर 
आगे वह पठि युक्त हो गया अर्थात्‌ जन्म मरण से छूट 
गया, तो बताओ अब ऐसे प्रसंग में देवता के वरदान को 
सफलता कैसे होनी चाहिये? इस प्रकार की शंका कर 
नाना प्रकार के तर्क लोग करते हैं | उनके प्रति इतना ही 
उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा पति उसके सत्संग से 
उसको पतिव्रता खी शुक्त होगी फिर देवता आदि वरदान 
होने का बिलकुल ही प्रयोजन शेष नहों रहेगा । सारांश- 
ऐसे उलटे सीघे दष्टान्त में या भाषण में न पड़कर शान्ति 
. रीति से विचार करना यह हमारा धर्म है। अस्तु, अव्यक्त 
Ai अर्थात्‌ शून्य से बायु उत्पन्न हुआ, वाथु से अग्नि - 
उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था परमाणुओं में हुई | एक _ 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitited by Arya Shmaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ( १०७ ) 
यरमाणु का अणुक होता हे, वीन अशक का एक असरेशु | 


. होता है, त्रसरेणु का लक्षण ऐसा किया है। * 


जलान्तर्गते भागौ Baa यद्‌ इश्यते रजः । | 

ग्रथमं तस्प्राणानां त्रप्तरेणु प्रचक्षते ॥ १॥ 
(a3: ) 

यह उत्पत्ति-काल की व्यवस्था हुईं, आगे ग्रलय काल 


ः में ब्सरेण का इयणुक होता है। इयणुक के अण होते हैं 


और अणु के परमाणु होते हैं। यह प्रलय-व्यवस्था है। 
आब ईश्वर सामथ्य हो उत्पत्ति की सामग्री हे, ईश्वर- 
सामर्थ्यं ही जगत्‌ का उपादान कारण है। यह ईश्वर के 
साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पून से है | i 
यह सासथ्य प्रकट हुआ तब ही सृष्टि हुई ओर ईश्वर 
में इसका लय होने से प्रय होता है। अत्यन्त अलय अब 


= 


-तक्‌ नहीं हुआ.। वायु तक भी -प्रहय_ YA । w| 
प्रलय हुये.हैं। अग्नि तक प्रय हुआ है, ( छाँदोम्य उप- ” 
f ) ( ऐतरेय उपनिषद्‌ ) 

gaa तत्तजोऽसुजत्‌ तदपोऽसुजत्‌ तद्न्नमसुजत्‌ | 

[ ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) 

तंदैक्तत तदपोऽसृजत्‌ तदग्नससुजत्‌ | | 
द ( ऐतरेयडप० ) 
qaaa अनंत परमाणुं का संचय होकर 
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la 


उत्पन्न हुये, उसी n ST सृष्टि और जीवसूष्टि के 
झसंख्य बीज हैं यह भी ईश्वर शक्ति है। उसी तरह एक . 
जातीय विजातीय परमाणु है । एक बीज में अनंत बीज 
उत्पन्न करने की शक्ति है ।, औषधि से अन्न होता है, 
अन्न से रेत उत्पन्न होता है और रेत से शरीर उत्पन्न 
होता है। अब कोई ऐसी शंका करे कि रेत किसलिये 
चाहिये | सब पदार्थ एकमात्र अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, 
यदि ऐसा कहा जाय तो उसमें क्‍या हानि दे! इसका: 
उत्तर यह है कि जीव-स्टि मं मैथुनी सृष्टि का भाग है तो 
उसमें केवल अन्न-ग्रहण से ही नई उत्पत्ति नहीं, रेत-सिंचन 
की. भी आवश्यकता होती है | 
EA तपसोऽष्यजायत | ५ 
` घाता ने gR कैसे उत्पन्न की इस विषय में बणन है।- 
्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वसकरपयत्‌। . 
दिवं च एथिवीञ्चान्तरि्मथो स्वः ॥ ja ; 
ऋ० ) 
ag? कहने से कल्प-कस्पान्तर में सुटि भेद हे 
ऐसा कहना बिल्कुल अयोग्य हे और 'पथापूव' शब्द से 
जैसा उसके ज्ञान में था वैसा दी उसने यह विश्‍व रचा, 
ऐसा भी बोध होता दै। 
` तस्माच्च देवा बहुधा TAE i 
| साध्या agm: पशवो वयांसि ॥ 
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( १०६ ) 
अर्थात्‌ उसके अनेक सामथ्य के कारण सृष्टि उत्पन्न ` 


ततो राऽ्यजायत | 

इन सब बातों का विचार सत्याथग्रकाश और पश्च: 
महायज्ञ आदि पुस्तकों में भली भांति किया गया है । 

यदि इश्वर ने यथापूव जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया ऐसा 
कहे तो कया नवीन जग्रत्‌. उत्पन्न करते समय उसने पुरानी 
भूलों को सुधारा है ? अथवा जो उसे विदित न थीं क्या 
ऐसी बातों को उसमें डाला हे? कभी नहीं । इस स्थल पर 
तक का अप्रतिष्ठान उत्पन्न होता हे और अनवस्था प्रसंग 
भी आता हे और फिर ईइवर की सर्वज्ञता में दोष आकर! 
ूर्वानबस्था उत्तरान-वस्था का ग्रसंग आता हे | 

सबों के. पश्चात्‌ सनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया, वे 
मनुष्य बहुत से थे । अन्यान्य मतों में तो दो हो मचुष्य थे 
ऐसा मानते हैं सो ठोक नहीं है। इस प्रकार सृष्टि को 
उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । 

अब मनुष्य सृष्टि होने पर मचुष्य-जाति का इतिहास 
प्रारम्भ करना चाहिये | 

अनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काल में 
अनेक ग्रन्थकार हो चुके हैं। उन सब ग्रन्थकारों का 
प्राचीन होने के कारण हमें मान्य करने के लिये कहना 
कितनी अयोग्य बात है | हमें सत्यासत्य निणय करना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


á £ f 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ ११० 
आता है कहीं ठग लोगों के पुस्तकों में यह कहा दो कि 


: मनुष्यों को मारकर चोरो करना चाहिये तो क्या वह ग्रन्थ 


| 


न 


/ 


प्राचीन है इसलिये उसको सब बातें मानना चाहिये १ कभी 
नहीं । व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम रख कर दाम्भिक 
'मत का माहात्म्य बढ़ाना | इस उद्योग को कया कहना 
चाहिये ! l 3 
. अब ( असिद्धवहिरङ्गमस्तरङ्ग ) इस न्याय के अदुः 

कूल अनेक दूसरे देशों का इतिहास छोड़कर अपने ही 
देश का इतिहास कहना योग्य है। प्रथम मदुष्य-जाति 
हिमालय के किसी आ्रेति-में निर्माण, हुई- ऐसा मानने से 
प्राचीन आय-प्रंथों को पर देशस्थ लोगों के. ग्रंथों के. मतों 
के साथ एक वाक्यता होती है और पाचीन आये लोगों के 
ब्राह्मणादि ग्रंथों में कहा है-- 7 

र्वषांतु स नामानि कर्माशि च पृथक एथकू। 

वेदशब्दस्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे || १॥ 

इस वचन के agaa आयं लोगों ने वेदों का अलु- 
करण करके जो व्यवस्था को बह सर्वत्र प्रचलित दै। उदा- 
इरणाथ सब जगत्‌ में सात ही बार हैं, बारह ही महीने हैं 
ओर बारह ही राशियाँ हैं, इस व्यवस्था को देखो । अब 


“भिन्न-भिन्न माषाये कैसे उत्पन्न हुई इसका बिचार करना 


अति आवश्यक Rl इस सम्बन्ध में यहुदी लोगों में एक 
शेसी कहानी है कि उनके पूर्वज स्वर्ग इतना ऊँचा एक बुर्ज 
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बना रहे थे। इससे इश्वर उन पर अपूसन्न हुआ और - 
, उनसे उनकी बोली में गड़बड़ मचा दी | बस इसी से जगत्‌ 
में अनेक भाषायें उत्पन्न इई, सो यह कल्पना बिलकुल 
अपृशस्त हे । 
देश, काल, भेद,आलस्य, प्रमाद के कारण एक x 
P से व्यबहार में भेद बढ़कर भिन्न-भिन्न भाषाय उत्पन्न 
E 
यो ब्रह्माशं दिदघाति पूवयो वेदांश्च पू हिणो तितस्मे ° । | 
वेदाष्ययन और अध्यापन, इन दोनों कामों में झब्रा- 
हाणादि त्राण आदि आचार्य और आदि शुरु है । उसका 
पुत्र विराट्‌ और उससे परम्परा से स्वायम्शुव मचु तक वेदः 
का उपदेश किस YER हुआ, यह सब-व्यवस्था सनुस्मृति 
में कही हुई है । 
| मनुष्य सृष्टि उत्पन्न होने पर एक भलुष्य-जाति ही ` 
` थी, पश्चात्‌ आये और दस्यु ये दो भेद हुये। 
“Amdani च दस्यवो०” | 
; ( ऋग्वेद संहिता ) ` 
अर्थात्‌ ऊपर कहे हुये दस्यु आयं शब्द से विवान्‌ 
लोग और दसु कहने से दुष्टों का बोध होता है फिर आर्यो 
में गुण कर्मानुसार चार वण इए । ब्राह्मण अथांत्‌ १ पूण 
` विद्वत्‌, चत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अथात्‌. 
~ 


n__n 
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कनिष्ठ विद्याधिकारी और शुद्र अर्थात्‌ अविधा का स्थान 
A समझना चाहिये । a 
TENRA का याजन श्रष्ययनादि JET थम हे, 
जैश्यों का कृषि कर्म व्यापारादि, MA का NR कम हे, 
'उसी तरह राज धर्म युद्ध-धर्म ये क्षत्रियों के कम थमं है। इस 
TER चार वर्ण हुये । हसके आगे चार आश्रम हुये। इन 
-चारों आश्रमां का विचार अन्य पूसंग में हो चुका है । अब 
मनु जी का धर्मशास्र कौन सी स्थिति में है इसक्रा विचार 
-करना चाहिये। जैसे खाल लोग दूध में पानी डालकर 
उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वाले को फसाते हें, 
उसी पुकार मानव-घर्म-शाद्ध को अवस्था इई है । 
उसमें बहुत से दुष्ट चेपक श्लोक हें वे असल में 
भगवान्‌ सज के नहीं है। यदि कोई कहे कि यह कैसे ९ 
तो इसका प्रमाण यह हे कि एक दर (झल) इन श्लोकों को 
agai को पद्धति से मिलाकर देखने से वे शलोक सर्व- . 
यैब अयुक्त दीखते हैं । मतु सहश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रंथ में 
-झपने स्वार्थसाधन के लिये चाहे जैसे बचनों को डालना 
बिलकुल नीचता दिखलाना दै। AJA स्वामो नाम का 
-कोई महान्‌ पंडित था । उसके मुंह में से TA इस प्रयोग 
के स्थान gg ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकला । अब उसी 
“की उत्पत्ति कर पंडित लोग दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही 
'है। यूह लोगों को रीति इड-कळ कौबों के सदश है । कोवे 
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` दिखाई देने लगती हैं । हमारे पंडित भाइयों का स्वभाव 
इन दिनों बहुत बिगड़ गया है। | 
आग्रहेणारम्भः कार्याच्छेय कोपेन पूरयेत्‌ । | 
किसी ने शाख्न शब्द का उपयोग किया तो भट 
प्रथम ही पूछने लग जाते हैं कि “शास्रस्यकोऽर्थ?” ऐसे- 
ऐसे प्रश्न पूछ कर वितझ्डाबाद करने की उनको बड़ी हो 
हीस हो रही है, परन्तु वितण्डावादो को कोई वितणडावादी 
ही मिले तो वह सहज ही पश्न निकालेगा कि “शकारस्य 
कोऽथ!” “सकारस्य कोऽथः” AJARA कोऽथः और इस 
यकार फिर वही बितणडा होगा इत्यादि, सो भाई वितण्डा 
वाद छोड़ करके RAR धारण फर वाद करें यह हमें 
योग्य हें । भगवान्‌ पातंजलिजीने महाभाष्य में कहा है कि 
जजो दोड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष नहीँ । 
'धावतः स्खलनं न दोषाय भवति, | 
Halo ) 
इस वचन के आधार से हमारे बोलने में za प्रमाद 
अथवा अशुद्ध पयोग निकल आवे तो पणिडतों का उसका 
विषाद न मानना चाहिये | हम सबज्ञ नहीं ओर सब बातें 
इममें उपस्थित भी नहीं, हमारे बोलने में अनन्त दोप होते 
होंगे इसका हमें ज्ञान भी नहीं है। दोष षतलाने पर इम 
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रीर करेंगे । सत्य की छानबीन होनी चाहिये, वितयडा 
न होनी चाहिये यही हमारी बुद्धि में. आत. है। गुणलेशः 
होने पर ले हेब और दोष को च्मा होनी चाहिये ¦ 
शांतता अर्थात्‌ शम, दम, तप ये ब्राह्मणों के geI युश 
है, और जिनमें ये गुण होंगे निस्संदेह ही वे त्राण हें । 
ब्राह्मणों का काम अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका 
अध्यापन, यजनादिकोंकी दक्षिणा से होती है व्यथ पूतिग्रह 

' लेना अपशस्त ही दै । i 

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
| तेन ते प त्यपशुतां -बरजंत्यन्नादिदायिनाम्‌.॥ 
॒ (Ado) 
शम--अन्‍्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दमन, 
mataa, तप, विद्यानृष्ठान, दोनों पुकार का शौच, 
शारीरिक और मानसिक, शान्ति, नम्रता श्रर्थात्‌ अनाग्रह 
ये धर्म जब ब्राह्मणों में होते हैं तब उनमें गाम्भीर्य रहता. 
है और कच्चे ब्राह्मण अर्थात्‌ अन्नाह्मणों में ब्राह्मणय का 
बड़ा ही घमण्ड रहता है सो ठोक ही है। किसी धनिक 
को दरिद्री कहने से उसे क्रोध नहीं आता; परन्तु दरिद्री 
को दरिद्री कहने से बहुत ही क्रोध आता है। पाप रहित 
अन्तःकरण की बृत्तियों के अनुकूल मनुष्यों. की बोलने को 
, रोति होती है। । 

आज कल के साम्पदायिक साधु परमेश्वर का 
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नामोच्चारण करते समय अपनी वृत्तियों के अनुकूल उस 
नाम में जोड़ललगाते 
उदाहरणाथ जैसे ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है 


va 


SG 


qa नाम agn गोपाल नाम घी! 
क्षत्रिय साधु हो तो वह यह कहता हे कि 
“राम नाम की ढाल बनाकर कुष्ण कटारा बाँध लिया / * 
यद्वि साधजी कोई बनिये हुये तो यों कहते हैं कि-- 
राम मेरा बनियाँ समझ करे व्यापार! 
शटर साधु हो तो वह यों, कहने लग जाता है कि 
इरि को भजे सो हरिका होय, जात पांत पूछे ना कोय |” 
अनाय्यता निष्ठुरता कररता निष्क्रियात्मता। । 
न कथंचिद्दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्यति॥ 
(aa: ) 
ब्राह्मणों का ge धसं सब ग्रन्था में ज्ञान प्राप्ति 
करना ही कहा हे । ज्ञान अर्थात निशय, ज्ञान से विज्ञान 
ग्राप्त करना यह भो जाह्मणों का श्रेष्ठ धम है, विज्ञान दृढ़ 
निश्चय को कहते हैं। अस्तु, ये गुण जब हम राहणी में 
उत्पन्न होंगे तब ही यह देश सहज ही वैभव को प्राप्त 
होगा, इसमें संशय नहीं है । मलुजी के प्रथम अध्याय को 
देखो, उसमें चत्रियों के घर्म का वर्णन किया हुआ हे 
JAA का धम, तेज, ति, दक्षता, युद्ध में जय, दान, 
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इष्वर भाव अथात्‌ आज्ञा देना और प्रजा की ओर से 
यथार्थ अनुवर्तन. करवाना है। यथार्थ प्रजा कः र्ण करने 
से देश में इज्या, अध्ययन, दान ये कर्म उत्तम होते हैं। 
बनियों का धर्म पशुओं का पालन, दान, इज्या, देना, 
लेना और खेती करना है। इस प्रकार की मझष्यों में गुण 
कर्मानुरुप व्यवस्था स्वायम्शुव मजु के समय तक पूणतया 
चलती रही, मजु के दस पुत्र 
मरीचिसत्यंगिरसो पुलस्त्यं पुसमं TIA! 
| प्रचेतसं asa नारदमेव च॥ ३५॥ 
एते मनू स्तुसप्तान्यानसृजन्धुरितेजसः | 
देवानदेवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥ ३६ ॥ 
awy सनु का पेटा. मरीचि यह प्रथम चत्रिय 
राजा हुआ । इसके पश्चात्‌ हिमालय के प्रदेश में छ 
चत्रिय राजाओं की परम्परा हुईं। श्रनम्तर इच्वाछु राजा 
राज्य करने लगा । कला-कौशल्य की व्यवस्था करने वाला 
विश्वकर्मा नामक एक पुरुष हुआ । विश्वकर्मा परमेश्वर का 
भी नाम है और एक शिल्पकार,का भी था, अस्तु-विशव- 
कर्मा ने विमान की युक्ति निकाली । फिर इस विमान में 
बैठ कर आये लोग इधर-उधर भ्रमण करने लगे, ब्रह्मदेव 
का पूत्र विराट , उसके पूत्र विष्णु सोमसद थे ओर अग्नि- 
वातत का पुत्र महादेव था । ये ही विष्णु और महादेव आगे 
जाकर ब्रह्मा के साथ त्रिमूर्ति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध 
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हुये | मंद, सुगन्ध और शीतल वायु जहाँ चल रही है और 
-रमणीय चनस्पतियाँ जहाँ उगी हैं और ज़हाँ पर स्फटिक 
के सदश निर्मल ऋफरोदक वह रहा है, ऐसे हिम्कलय की 
ऊची चोटी पर बिष्णु बास करने लगा। उसी को gT 
थो कहते थे। फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊंचे प्रदेश) -- 
में महादेव वास करने लगा उसे कैलाश कहते ये। इसके| 
आणे विष्णु और महादेव ये कुलों फे नास पड़ गये | ऊपर 
लिखे हुए विष्णु और महादेव आज तिथि तक जीते हैं 
-यह कहना ठोक नहीं, किन्तु अत्यन्त भोलापन है, इसमें 
इष्टान्त इतना ही है कि मिथिल देश के जनकपुर के राजा 
`को अभो तक जनक ही कहते हैं । इससे सीता जो का पिता 
जनक राजा अवतक जिन्दा है यह कहना बिलकुल अग्रशस्त 
है । इसी प्रकार ब्रह्माजी के विषय में भी लग सकता है | 
आर्यावत में लोक संख्या बहुत हुई, उसे न्यून करनी 
चाहिये इसलिये आय लोग अपने साथ सूखे शूद्रादि 
अनाय लोगों को लेकर विमान उड़ाते फिरते, जहाँ कहीं 


mmea 


-सुन्द्र प्रदेश देखा कि आट वहीं पर पस जाते । इस प्रकार 
सब जगत के प्रत्येक देश में मचुष्य फैले । इसी समय में 
राजा खाइ ने विद्वान्‌ लोगों को अपने साथ लेकर इस | 
magu में प्रथम वसाहत की । आर्यावत देश कहने से 
"पश्चिम में सरस्वती अर्थात्‌ सिन्धु नदी-और इदे अ 
पुत्र अथवा इषदवतो, उत्तर में हिमालय ओर दक्षिण में 
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विनध्यादि आदि के बीच का जो प्रदेश है उसीको आर्य्याबते 
कहते हैं । यह आय्याचतं कितना सुन्दर है, कितना सुपीक: 
( जरखेज ) है, ओर जलवायु भी यहाँ का कितना sg 
है ! इसमें छहों ऋतु क्रम से आते रहते R | 
देव अर्थात्‌ विद्वान ये है। उन्हीं के कारण देव नदी 
ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई इसीलिये 'देवनद्योयेदन्तरम्‌” ऐसा 

कहा है । प्रथम गंगा का नाम पद्मा था फिर उस नदी को 
नहर भागीरथ ने निकाला इसलिये उसका नाम आगीरथीः 
पड़ा और उस समय ब्रह्मचारी आर ब्राह्मण इनका नाम: 
आये था, उसका छत्र है कि 

“गायो ब्राह्मणङुमारयो' पाशिनिन्नम्‌। _ ह 

ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आय 
स्थान आरय॑खण्ड होना चाहिये सो उसे छोड़ न जाने 
हिन्दुस्थान यह नाम कहाँ से निकला १ भाई श्रोतागण ! 
हिन्दु शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर इत्यादि है और 
हिन्दुस्थान कहने से काले, काफिर चोर लोगों की जगह 
अथवा देश, ऐसा अर्थ होता है भाई इस प्रकार का बुरा 
नाम कों ग्रहण करते हो ? और आर्यं अर्थात्‌ भे अथवा 
अभिज्ञात इत्यादि । और अवत कहने से ऐसों का देश 
अर्थात्‌ आयावतं का अर्थ श्रेष्ठों का देश ऐसा होता है। 
सो भाई ऐसे भ्रष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते १ 
क्या तुम अपना मूल का नाम भी भूल गये ? हा! इमः 
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लोगों की यह स्थिति देखकर किसके हृदय को क्लेश न _ 
“होगा, सब ही को होगा । अस्तु, सज्जन, जन ! अब हिन्दु 
इस नाम का त्याग करो और आय तथा आयाबत इन 
नामों का अभिमान घरो | गुशभ्रष्ट हम लोग इए तो इ) 
परन्तु नाम भ्रष्ट तो हमें न होना चाहिये । ऐसी आप सबं 
से मेरी प्राथना È | 

ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शास्तिः | 


प 


नो व्यस्यन्‌ 


इतिहासविषयक 


gang यह आर्यावत छा प्रथम राजा हुआ । इच्चाकु 
की ब्रह्मा से छो पीढ़ी है । पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से 
बेटा यहो न समझे किन्तु एक अधिकारों से दूसरा अधि- 
कारी ऐसा जानें, पहिला अधिकारी स्वायस्थुव था। इच्वाकु 
के समय में लोग अघर स्याही आदि लिखने की रीति को 
प्रचार में लाये ऐसा प्रतीत होता हे, क्योंकि _इच्य्राइ के 
समय में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ करने को रोति. कुछ- 


-कुछ बन्द होने लगी । जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे 
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उसका नाम देवनागरी ऐसा है, कारण देव अर्थात्‌ RETT 
| नका जो नगर ऐसे विद्वान्‌ नागर लोगों ने अक्षर द्वारा' 
अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार प्रथम 
प्रारम्भ किया । रहा तक दिव्य सृष्टि थी, पथात्‌ मंथुनी 
--अष्टि उत्पन्न-हुई, उससे विराट्‌ हुआ, और विराट्‌ के पीछे: 
मु हुआ । मलु ने धर्म-व्यवस्था बनाई । मजु के दस पुत्र 

थे, उनमें स्वायम्भुव के समय में राजकीय और सामाजिक - 
व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुई' । इदवाङ राजा हुआ तो वह इससे 
नहीं कि राज-इुल में वह उत्पन्न हुआ था अथवा उसने 
बलात्कार राज्य उत्पन्न किया हो, किन्तु सारे लोगों ने 

उसे उसकी योग्यतानुूल राज-सभा में अध्यक्ष स्थान पर 

बैठाया उस समय सारे लोग वैदिक च्यवस्थाइकूल चलते. 
थे, सूयुजी ने अपनी संहिता में यह सब व्यस्था प्रकट को 
हे और यह ग्रंथ श्लोकात्मक है, इससे बार्मोकिजी ने उसे 
बनाया यह कहना कितना सायुक्तिक सो देखो । इस व्यवस्थाः 
के सम्बन्ध से मनु के सातवें आठवें नवें अध्यायो में जो 

राज्यों को व्यवस्था बतलाई है । उसे देखो, केवल अकेले: 
राजा ही के हाथ में किसी प्रकार का इकम चलाने को शक्ति. 
न थी, वह तो केवल राज-सभा में अध्यक्ष का अधिकारः 
चखाता रहता । राज्यों की व्यवस्था कैसी थी उसे संक्षेप. 
से इस स्थल पर कहता हूँ | ग्राम महा ग्राम, नगर, पुर, 
ऐसे ऐसे देश विभाग रहते थे । ग्रामों में सौ-सौ घर, तोः 
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महा ग्रामों में हजार, नगर में दश हजार और पुर में तो) 
इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी। दश गाम पर 
एक शतेश नाम का अधिकारी रहता था, और सहस ग्रामों। 
पर सहस्रश नाश का अधिकारी दोता था। दश Ua 
पर महा सुशील नोतिमान ऐसा ही एक अधिकारी रहता ' 
था । लिखने पढ़ने के कामों में अलुभवशील ऐसे सब देशों 
में गुप्त दूत बातनियाँ ( खबरें ) पहुँचाने के लिए तथा 
अधिकारी लोग कैसा अधिकार चाहते हैं, इसका शोध 
रखने के लिये चारों ओर फिरते रहते थे, और यह दूतों 
का काम पुरुप या ख्रियाँ भी करती थीं। राज्य में चार 
ग्रकार के अधिकारी होते थे--राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, 
न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी ऐसे चार महकमे के चार 
अधिकारी रहते थे । इच्चाकु राज सभा का प्रथम अध्यक्ष 
था । यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते तो उस 
स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था। देश में 
छिन्न-भिन्न जाति की सभार्य थीं । उनमें राजाव्य ही सुरूप 
थी और धर्म सभायें धर्थात्‌ परिषद्‌ सभा भी स्थल स्थल 
पर थी! दश विद्वान्‌ बिराजे विना परिषद सभा नहीं zi 
थी और न्यून से न्यून तीन विद्वानों के आये बिना 
सभा का काम चलता ही नहँ था। घम-सभा की 

भी किसी प्रकार का अधिकार न था, किन्तु उसमें धर्माघमं 
का विवेचन और उपदेश दी होता था। परीक्षा और 
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-शिल्पोन्नति की ओर भी इस सभा का ध्यान रहा था, न्यू 
नाधिक के विषय वे राजाय्य समा को ARÍ करके उस 
सभा की ओर से दण्डाधिक को व्यवस्था होतो थी | सहा- 

. भारतान्तर्गत समापन में मिश्ञ-मिज्ञ सभाओं का वणन किया 
“जुआ है, उसे देखो । सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा 

मानना ही gea कर्तव्य क है ऐसा षतला कर द 
qai सिखाते थे। आय्य लोगों को 'कबायद क्या है 
यह विदित न था ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े हुए लीग कहते 
हैं, परन्तु यह कहना वे का है। क्योंकि w 
व्यूह, TRTE, बलाकाव्यूह, EALE, शूकरव्यह) TAE, 
N e इत्यादि शास के नाना प्रकार प्राचीन काल में 

आये लोगों को विदित थे और सैन्य में भो सिन्न-भिन्न 
टोज्ञियों पर दशेश, शतेश, सहंख्रेश ऐसे अधिकारी रहते 
थे और उस समय के उनके हथियार अर्थात्‌ शक्ति, असि, 

घ्नी, झुशुण्डी आदि होते थे । अंग्रेजी लोगों में अबतक 
z रचना का पुणं ज्ञान नहीं हुआ हे अर्थात्‌ वे नहीं 
जानते थे कि व्यह-रचना किसे कहते हैं । NA बहुत 
कवायद करते हैं उतने ही से वे प्राचीन आय लोगों को 
पेता कुशल हैं ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। सारांश 
mia देशे एरण्डोडपिठुमायते' यह कहावत सत्य है। 
इससे अंग्रेजों में हमारी Ma विशेष युण नहीं हें 

ऐसा मेरा कहना नहीं है; किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे 
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शुख हैं सो उनके अच्छे गुणों को हम स्वीकार करें। यही - 
हमें योग्य है । पहिले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो 
उसके लड़के बालकों को पेतन मिला करता ओर युद्ध 
प्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर व्यवस्था 
से बाँट दिया करते । सेन्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध,..--- 
से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर ध्यान दिया करते 
र समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है। यह जान 
सेना में के लोगों को कोई प्रकार को चिन्ता वा कष्ट न 
होने देते इसलिये अधिकारी लोग उस समय बहुत ही दच 
होते थे । यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष 
चिन्ता की जाती थी अर्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी । 
कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः | | 
तत्राराजामवेदब्यः ia धारणा ॥१॥ 

श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों को अपेक्षा 
शतपट ( सौगुना ) दणड अधिक दिया जाता और राजा 
लोग पुराने लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय लगाते 
रहते, इस विषय में पिप्पलाद झुनि को कथा देखो। इस 
प्रकार इच्चाकु के समय में राज्यव्यवस्था थी। इच्चाकु राजा 
इस प्रकार का सुशील, नीतिमान्‌, सु जितेन्द्रिय विद्वान 
ओर शुशसम्पत्न राजा था । 

बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ सागर राजा राज्य करने 
amı उस समय राजा लोग यदि मूख होते तो उन्हें 
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. अधिकार से दूर कर देते अथवा अधिकार दी न देते । 

इन दिनों: हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की 
चण्डाल चौकड़ी ने घेरा है। सहज ही राजाओं में सारे 
| दुर्गुण वास करते हैं इसमें आश्चर्य ही क्या हैं? बस: 

-... सारांश इतना ही है कि यह हमारे आर्यावर्त का 
दैव है । | 
| qam: पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः | द 
| अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ १ ॥ 
( महाभारते ) 

सगर राजा सुशील और नीतिमान्‌ था | इस राजा का 
मूर्ख और दुष्ट ऐसा-असमंजा नाम का पत्र उत्पन्न हुआ। 
उसने एक गरोव के बालक को पानीमें फेंक दिया । इसकी 
प्राथना करने न्यायं राजायं सभा के सम्मुख होने पर राजा 
ने उसे शासन किया ओर उसे एक महाभयंकर जंगल के. 
चीच कैद कर रक्‍्खा, इसी का नाम न्याय है। नहीं तोः 
आजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या पूछना: 
हे, कहते हे कि।-- 
| ` समरथ को नहिं दोष गुसाई । 

रवि पावक सुरसरि की नाई ॥। 

बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर 
दिया । प्यारे आयंगण ! समथो को भूखों की अपेया 
अधिक दोष लगता है क्योंकि उसने समझ देखकर समर्थ 
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किया है, वह भला, बुरा, पाप, पुण्य सब जान सकता है । 
तात्पय यह कि*ऐसे-ऐसे गपोड़ों को न मान कर अपने 
घमाजुरागी पूयंजों की धम शिक्षाजुकूल बर्ताव WA इसी में: 
कर्याण है | 

MA शान्तिः शान्तिः शान्तिः | ~~ 


दसक ua 
इतिहासविषयक 

गत व्याख्यान में कहे हुये सगर राजा के समय जिस 
दुष्ट राज-पुत्र को दणड मिला था उसको राज्य का अधिकार 
न मिला । इसी सगर राजा के सम्बन्ध में बहुत सी अला- 
उददीन को तरह कहानियाँ मनुष्यों में प्रसिद् है, परन्तु इस 
प्रकार की अनुचित कहानियों पर कोन विश्वास कर सकता 
है कि एक ही समय में सगर राजा के साउ हजार पुत्र पैदा 
हुये, उन्होंने समुद्र को खोद डाला । इनके हाथ बड़े-बड़े थे 
और शरीर थी अति पृष्ट थे । कोई-कोई aga इस चात की 
उत्पत्ति इस रीति पर करते हैँ कि यह सब वरदान का 
प्रभाव था अब बरदान अर्थात्‌ आशीवाद केवल वाणी 
शब्द बोले जाते हैं परन्तु केवल शब्द में कत्तव्य शक्ति न | 
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है, जैसे अग्नि! बोलने से जलना या दीप्ति पैदा नहीं होती 
इनमें केवल वाच्य वाचक सम्बन्ध है यहन्सय सिथ्या बड़- 
, चढ़ाहट है, इसमें qea ओर समय खोना अतीब निडु दिता 
है। इस सगर के अनन्तर अग्रोचर राजा हुआ वह गुब्बारह 
की विद्या में निपण था । कोषोतकीय ब्राक्षण ग्रन्थ में बहुत 
-सञ्राट राजा का बणन किया है। अयोध्या में ऋतुपण 
नामी राजा राज्य करता था। इधर दक्षिण में राजा नल 
राज्य करता था, नल की रानी दमयन्ती को अपने पति से 
“वियोग हो गया उस समय वर्णन किया गया है कि इसने 
अपने ही स्वयस्पर के विषय में दो श्लोक स्वयं बनाये थे 
राजा नल को अश्वविद्या अर्थात्‌ अग्नि विद्या विदित थो | 
अग्निय अश्वः | देवा एतद्वज' दहशुः । अग्निषे 
| | वज्रः | यदइवं तं एरस्ताहच्छयं तस्याभषेष्ठे तिवा तेग्निर- 
।जायत । तस्माद्यजाग्निमन्थिष्यत्त्याजद शव मानेन a 
IA: प्रतिष्ठते बच्नमेवतैदुच्छय॑ति | 
( शतपथ० ) 
अग्नि का नाम ही अश्व है। विद्वानों ने इस वज 
A दिखाया । बज्र नाम हे अग्नि का; जो अग्नि ह इसको 
आगे से दिखाया गया हे | इस जगह जहाँ कि इस अग्नि 
का भय नहीं है अर्थात्‌ जहाँ कि हुआ न हो । अग्नि प्रसिद्ध 
हुआ है इस कारण से जहाँ अग्नि का मन्थन होता हे 
अर्थात्‌ अग्नि की अनेक प्रकार को सुन्दरता होतो हे वहाँ 
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अग्नि के बल से निश्चय कहा जाता है कि सम्पण संसार 
इसी के बल से५स्थित है। यह वज्र अर्थात्‌ अग्नि है । इस 
संसार को उन्नति देती है । उस ससय राजा नल अयोध्या 
पुरी के राजा ऋतुषण फे यहाँ नोकर था । बहाँ से दमयन्ती 
के स्वयम्बर में नल की विद्या शक्ति से एकही दिन में| .. 
राजा ऋतुपण पहुँच गया था; इस कारण से नल की बड़ी 
प्रशंसा हुई थी । इसके साथ दुर्बल श्यामकण घोड़ों की | 
मनुष्य ggi बात करते हैं। इनमें कुछ भी सच्चाई 
नहीं हे | इसके अनन्तर भरत-कुल में राजा होते रहे । इसी 
कारण पर उस समय से आरयाबच का नाम भारतवषं भी 
हो गया। तदनन्तर राजा रघु हुआ वह भो बड़ा महात्मा 
था । राम राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु के पीछे राम 
राजा इए । इनका रावण से युद्ध हुआ । इनका इतिहास 
रामायण में aqa किया गया है ऐसे-ऐसे वीर, पराक्रमी 
बुद्धिमान, विद्वान्‌ वद्य ओर न्य़ायकारी राजा लोग शार्या- 
त्त में हुये हैं । उस सभय आयाते में प्रत्येक स्थान पर 
बड़ी भारी उन्नति थी । कोरस्टिकनो) ब्राह्मण में लिखा हे 
कि सब पूत्र वा पुत्रियाँ पाँच वष को अवस्था में पाठशाला 
को भेजे जाते थे। यह एक सामाजिक नियम था; परन्तु 
माता-पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ते तो राज-सभा 
से उनको दण्ड मिलता था । इस तरह की उन्नति का 
समय व्यतीत होते इए राजा शान्तचु का समय भ. 
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“पहुँचा । इस समय आर्यावत्त का द्रव्य बहुत बढ़ गया था। 
इस द्रव्य के नशे के कारण से सहज ही A आर्यावच की 
दशा बिगड़नी प्रारम्भ इुई। जिसके पास द्रव्य बहुत था 
'चह नशा में मस्त था । इस कारण से एकाएक देश में सामा- 
जिक नियमों से विरुद्धता हुईं धी । 

| राजा शन्तनु को द्रव्य का बड़ा भारी अभिमान.उत्पन्न 
हुआ ओर देश में व्यभिचार बढ गया। निष्कण्टक राज्य 
होने के कारण से शम्तचु और भी विशेष अभिम्नान संयुक्त 
हुआ । 

सलु जी ने कहा हे-- 
| अथकामेष्वसक्तानां धमंज्ञानं विधीयते । 
| धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं रतिः ॥ 

जो मचुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म 
का ज्ञान नहीं हो सकता । धर्म के जिज्ञासुओं के लिये परम 
प्रमाण वेद है । इसके अनन्तर eag अत्यन्त विषयों को 
अधीनता में हो चला । सस्यवती पर इसकी चालाकी का 
समाचार आप सब लोग जानते हैं; परंतु शंतनु राजा भी 
'इस पर बल न फर सका । सत्यवती के पिता ने उसको 
डॉटा था । जब तक भीष्म ने अपना कुल हक सत्यवती के 
यत्रो को देने का निश्चय नहीं किया तब तक सत्यवतो के 
द्रिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की। भीष्म 
'पितामह के इस निश्चय पर इसने अपना कुल हक सत्य- 
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चती के पुत्रों को दे दिया । सत्यवती के दरिद्री पिता ने 
राजा का कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो सकता | 
है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनो स्वांधीनता थी। | 
राजा लोग भी सामाजिक ग्रयंध सें किस प्रकार प्रबंधकर्ता 
हुए थे । इस आार्याबते के राजाओं की नेकी वा नेकनामी 


संसार में फेल रही थी। योरुप और अमेरिका फे कुल | 


राजा लोग इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते थे। 
आब सोचिये कि वसमान समय में देश को दशा ऐसी 
गिर गया ह । ये सब बातें महाभारत के राजख्य और 
अश्वमेध पर्वा में बित हैं। निदान siaa राजा के समय 
में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रबंध बिगड़ चला || 
-यह ही पाप अंत में बढ़ते-बढ़ते कौरवों वा पाणडवों के बड़े! 
भारो संग्राम पर समाप्त हुआ और उसी समय से इस 
देश की दशा बिगड़नी ग्रारम्म इई । अब इस जगह राजा 
“लोगों का इतिहास समाप्त किया जावा है। 

अब आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि फे इतिहास 
प्रारम्भ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता 
विद्वानों को कहते हैं । इन विद्वानों के वीन प्रकार थे-प्रथम 
देव, डितीय ऋषि, तृतीय पित्‌ । इन तीन प्रकार से एथक्‌| 
त्राण आदि ग्रंथों में तेतीस देवता वर्णन किये गये | 
ओर तेतीस करोड़ का मानना जो नवीन परुषों ने किया 
है वह बहुत अनुचित है; क्योंकि कोटि का अर्थ प्रकार है 
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आर इनसे पस्तंक निर्माणक लोगों ने करोड़ का अथ फरके 
ऐसी गन्ती खाई है | आदित्य, रुद्र, इन्द्र आदि इस तरह 
के तेतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के - बृहदारण्यक उपनिषदः 
में बर्णन किमे गये हैं। वहाँ देख लेना चाहिये । इन तेंतीस 
) देवताओं में, बारह आदित्य अर्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र । 
रुद्र शब्द का अर्थ यों है कि इस शारीर में से प्राणों के 
| निकल जाने पर लोग रोया करते हैं । इसलिये ग्राशों को 
रद्र कहते हें । इसलिये दशवाँ प्राण जीवात्मा मिलकर 
ग्यारह रुद्र समझना चाहिये; क्योंकि इनके शरीर से अलग 
` 'होने पर ही सम्बन्धी रोते हैं जो निम्न रीति पर वर्णित हे 
१ पृथिदी, २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ 

देव, ७ चन्द्रमा, ८ सूय ये सव मिल कर आठ बसु इए, 
बत्तीसवें प्रजापति, तेंतीसवें इन्द्र । महादेव कैलाश के रहने 
वाले थे। कुबेर अलकापरी के रहने वाले थे। यह सव 
इतिहास केदार खण्ड में बणंन किया गया है। हम स्वयं 
भी इन सब ओर घूमे हुए हैं। जिस पहाड़ पर कि पुरानी 
अलकापरी थी उस पर भी मैं इस बिचार से गया था कि 
एक बार हो अपना शरीर बर्फ में गलाकर संसार के घंधों 
से निवृत्त हो जाऊं, परन्तु वहाँ पहुँच कर विचार में आया 
कि इस जगह पर मर जाना तो कोई परुषार्थ नहीं है, अल- 
बत्ता ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना पुरुषार्थ है। इस 
विश्वास के बदलने पर लोट आया था। अब तो बिदित 
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होता है कि जोवात्मा की सृत्यु हो नहीं है। काइ्मीर से . 
लेकर नेपाल तक हिमालय की जो ऊँची चोटियाँ है वहाँ 
देवता अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष रहते हैं। गत समय की तर 
प्रायः इस समय बर्फ नहीं पड़ती है। ऐसा विचार x 
है कि यदि इस समय भी वहाँ बर्फ़ पड़तो होती तो देव - 
अर्थात्‌ विद्वानों का इस स्थान पर निवास कैसे होता। इस' 
देव लोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे | 
इस समण् भी भरतखण्ड में हमारे कथन का प्रमाण 
मिलता है। देहलो में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। वहाँ 
इन्द्र का-सज्य था। पुष्कर और ब्रह्मवते में बह्मा ने. राज्य 
किया काशी व उज्जैन और हरिद्वार-आदि में महादेव जी 
का राज्य-था । इन विद्वानों अर्थात्‌ आयों' के बैरी अनार्य 
भील आदि-थे । इनके साथ बराबर आयों को युद्ध करना 
पड़ता था । जुब्बारों में बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल 
यहो नहीं, किन्तु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया ओर बुलावा 
गया कि उन्हीं शुब्बारों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर 
पहुँच जाते थे । इन देवतां में बड़े देवता लोग अत्यन्त वी 
थे । इनको ख्नियाँ मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ। | 
युद्ध में जाया करतो थी । इन पहाड़ के रहने वाले A 
ताओं के राज्य के व्यवहार आज तक के राजपूत लोगों से | 
अब तक मिलते हैं । प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के 
समय रथो में बैठे भोजन किया करते थे । इस समय भी 
६ 
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राजपुतों में ठाकुर लोग अवसर आने पर ऐसा ही करते 
` । राजपूत लोग जिंस स्थान पर जो चाहे. खाते हैं । इसी 
के सम्बन्ध में मैं एक रवायत सुनाता-हुँ जो कि शहर जय- 
पुर में कुछ समय पहिले से प्रसिद्ध है जयपुर के राजा लोग 
ब्राह्ण को रसोईदार बना कर तहीं रखते । इसका कारण 
` [इस रीति से वर्णन करते हैं किं तीन चार gi से पहले 
रसोई का काम आहण नहीं करते थे । प्राह्ण वा चात्रय 
और वैश्य इन तीन वर्णों के घर में शूदर रसोईदार्‌ रहते थे ओर 
यह आचार मतुस्मृति में सी मिलता है। बतमान में यही 
राजपूत के रसोईदार हें, ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए 
न रखने का कारण यह वर्णन करते हैं कि गत समय में एक 
बार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में विष डाल दिया था | 
प्राचीन सुम्रय में जिसको AT देश कहते थे उसको 
वर्तमान-सें-मुल्क-तिब्बत कहते दें । कोई कोई इम से प्रश्न 
करते हैं कि विष्णु, महादेव, इन्द्र आदि देवता आज-कल हमें 
दिखाई नहीं देते | उनके लिये हमारा उत्तर यह है कि नेक 
और पराक्रमो विद्वान्‌ जो थे वे सबके सब मर गये। कोई- 
कोई पूछते हैं कि हिमालय में राज्य करने वाले लोग कहाँ 
चले गये । कोई-कोई कहते हैं कि देव अमर हैं, परन्तु इम 
पापो लोगों को दिखाई नहीं देते । भला देवता लोग तो 
अमर होने के कारण न देख पड़ें, उनके नौकर चाकर 
भंगी आदि क्यों नहीं दिखाई देते । ठीक बात तो यह हे 
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'कि जो उत्पन्न हुआ है वह दिखलाई देती है और बह. 
AIA एक दिन मरने वाला है, इस तकशा से देव भी 
सर शमे | 
यदू इष्टं GAL | 
देव मर गये इससे रह अभिप्राय हे कि इस एथिबी 
यर से उनका शरीर जाता रहा, परन्तु देवता और Aa 
की आत्मा अमर है, इसलिये जाति-के विचार से देवजाति 
अर्थात्‌ पियानो का समूह अमर है अर्थात्‌ सदैव कुछ न कुछ 
विद्वान्‌ पशष रहते हैँ । इस कारण से कहा हे कि-- 
RITON वै देवाः | 
इसलिये देवजाति तो अमर है। अब प्रश्‍न है कि 
हमारे देश के इतहिस में ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया ओर 
इसका क्या कारण है कि किसी स्थान अथवा लेख के 
दिन आदि का ठोक पता नहीं लगता है | जानना चाहिये 
. भतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारोखें छिपा दीं और 
जैनियों व मुसलमानों ने ग्रंथ जला RÀ l यह संक्षेप से 
देवताओं का इतिहास वन किया गथा । 
अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता 
है कि सबसे पहला विद्वान्‌ देव ब्रह्मा हुआ । इसने अग्नि, 
वायु, आदित्य ओर अंगिरा चार ऋषियों के पास वेद 
पढ़ा । इस ब्रह्मा का पृत्र विराट्‌, उसका पुत्र सलु, मउु के 
वश पुत्र रोचि, अत्रि, अंगिरा आदि थे | इस समय में ' 
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'पढ़ने-पढ़ाने की रीति क्या थी यह सरलता से विदित हो 
सकता है। ऋग्वेद को-इक्कोस-शाखा, यजुवद को एक: 
सौ एक शाखा, सामवेद की एक हजार शाखा ओर 
ana को नव शाखा थीं। इसी तरह पर ग्यारह सौ 
... इक्कीस शाखा पढ़नें-पढ़ाने के लिये थीं। चारों वेदों को 
सहित अर्थ के जाननेवाला जो यज्ञ का करनेवाला होता 
था उसको ब्रह्मा कहते थे। ब्राह्मणों के बनाये हुए जो: 
वेदों के व्याख्यान थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता 
था | ऐसे ब्राह्मण और अलुत्राह्षण रूप बहुत-सी पुस्तक: 
हैं-साफ पानी ओर हवा जिन एकान्त स्थानों की होती 
थी ऐसे एकान्त स्थानों पर जाकर ANA ऋषि, मन्त,. 
इष्टि, श्रवण वा मनन करनेवाले पदार्थ वा विवेचन करने 
वाले, वा ब्रह्मविचार करने के वास्ते वा सिद्धान्तों के 
Raa करने के लिये नेमिपारण्य आदि स्थानों में सभा 
करते थे । एक महर्षि पाणिमि की बनाई हुई अष्टाध्यायी 
में ही देखो कितने प्रकार के नाम ऋषियों के आगे हैं। 
आज कल के स्वेच्छाचारी बैराणियों के समूह को देख कर 
कृपापूर्वक प्राचीन ऋषियों का अनुमान कदापि न कीजिये । 
_ सब तैयार की हुई पुस्तकों पर एक सिद्धान्तो की पुस्तक. 
तैयार करते थे फिर उस पर ऋषियों की समा में विचार 
होता था । राज-समा के विषय में मजुजी कहते हैं कि-- 
मौलाञ्छ gA शरांज्ञब्घलवान्ङुलोद्गतान्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitizediby Arya aa poa and eGangotri 
>” 


साचिवान्सप्त Ai TAGI ॥ 


nmr 


'तेषा स्त्रं स्वसभिप्रायशुपलभ्य पृथक पृथक | 
समस्तानां च कायषु विदष्याद्धितमात्मनः ॥ 
AAAI अध्याय ७--श्लोक ५४ से ५७ तक) 
अपने राज्य ओर देश में उत्पन्न हुए वेद वा mat 
'के जाननेवाले, शूरवीर, कवि, TEA, अजुभवकर्ता सात 
अथवा आठ धार्मिक बुद्धिमान मन्त्री राजा को रखना 
चाहिये; क्योंकि सहायता बिना लिये साधारण काम भी 
'एक को करना कठिन हो जाता हे । फिर बड़े भारी राज्य 
'का काम एक से कैसे हो सकता है। इसलिये एक 
राजा बनाना ओर उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ 
रखना बुद्धिमानी नहीं हे । निदान महाराज को उचित 
कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार करे-मित्र और 
चु में चतुरता, अपना स्थान, शत्रु के अवसर से देश की 
रचा, विजय किये हुये देशों की रक्षा स्वास्थ्य आदि प्रत्येक 
“विषय पर बिचार करके यथाथ निर्णय से जो छुछ अपनी 
और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना | 
इन इलोकों से राज-सभा का बणन यथाथ विदित 
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होता है । पराने राजा युद्ध करने वाले सिपादियों को रक्षा 
अपने पत्र की तरह करते थे, इसलिये, उन 'सिपाहियों कोः 
युद्ध करने में बड़ा भारी उत्साह होता था। इन बिचारों 
पर सब राजा लोग चलते थे और सब सामान व देश की 
उच्चा करते थे और उनके लिये खजाना जमा करने में लगे 
रहते थे | मझुजी: ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है और उसी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त 
हुए सिपाहियों के हक भी बतलाये द ओर त्रिय का 
धर्म पूर्णतया वर्णन किया है। केवल यही नहीं; किंतु 
aai ने विद्या की रदा और विद्ानों के सर्कार थद्‌ 
«के लिये नियम भी राजा को किये हैं | महाभाष्य में लिखा 
है कि ब्राह्मण को छः अंगों समेत वेदों को शिक्षा अहय 
करनी चाहिए । 
| ब्राह्मणेन WA वेदो5ध्येतव्यश्वेति | 
इन छः अंगों में व्याकरण मुख्य है ओर पाणिनि 
बड़े विद्वान्‌ वैयाकरण हो गये हैं। इनकी जितनी प्रशंसा 
की जारे उतनी हो कम हे। इन महायनि ने पाँच पुस्तक 
बनाई हैं--? शिक्षा, २ उणादिगण, ३ धातुपाठ, ४ 
MA गण, ५ अ्रशध्यायी । यह बात निश्चय करने 
के लिये कि पाणिनि कब हुए अनेक प्रकार की तकंणाय 
प्रस्तुत की जाती हैं; परन्तु इस विवाद से इछ लाभ नहीं 
हो सकता | यह बात तो ठीक है कि पाणिनि बहुत पुराने 
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ग्रंथकर्ता हैं | प्राचीन समय में चौदह बचाओ के पढ़ने - 


को रोति हमारे देश में थी। चार वेदों के, नाम तो समो 
जानते हैं । चार उपवेद और छ! अंग मिलकर चौदह होते 
हें—चार उपवेद और छः अंग कौन से हैं उनका विचार 
करेंगे । चार उपदेद जो हैं उनमें से पहला झायु्ेद हे 
इस पर जो ग्रंथ चरक और gaa मिलते हैं उनके बनाने- 
वाले धन्वन्तरि ऋषि हैं। इस विषय का वर्णन हमारे 
सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समुल्लास में किया गया है। 
दूसरा aada है जिसमें अन्न-शख्र विद्या का विचार हे । 
इस उपवेद में ब्रह्मन्न, पाशुपत NA, नारायण NA, वरुण 
अस्र, मोहन अस्र, वाद ma आदि की व्यवस्था लिखी 
है । ये सब अस्न वेदाथ के विचार करने और वस्तुओं के 
गुण ओर दोष जानकर तैयार किये जाते थे। चात्रिय 
लोगों को यह ada बड़े परिश्रम से पढ़ना पड़ता था। 
यह कहना दोवानापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चारण से 
शस्र और अख्न तेयार हो जाते थे। तीसरा गांघवं चेद हे 
जिसमें विद्वानों की गान-विद्या का वणन किया हे। उस 
समय नये वेश को कविता अर्थात्‌ पद, ध्रुपद्‌, ख्याल, 
लावनी आदि नहीँ गाते थे। प्राचीन आयलोग वेद मंत्रों 
का रसीला गायन करते थे। चोथा श्र्थवेद अर्थात्‌ शिल्प- 
शास्र इसका विचार मयसं हिता, बाराहसँहिंता, विश्वकर्स 
संहिता आदि पुस्तकों में बहुत तरह. पर किया है। एक 
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नहीं आती है । इसका कारण यह हे कि फेल तोता-पाठ 
का घोषाघोष चलता हे। इस प्रकार को शिक्षा प्रणाली 
बन्द करनी चाहिये। प्राचीन ऋषियों-ने विद्या स्नातक 
होने को बरहमचारो के लिये केवल बारह वर्ष की इद.रकखी 
है। उद्दालके ऋषि YA श्वेतकेत ने ये सब विद्याय 
- बारह वर्षों में सीखी थी ऐसा लेख मिलता है और यदि 
आचीन रीति के अनुसार इस समय भी शिक्षा दी जावे 
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जतो बारह वर्ष से विशेष समय इस कोम में भहीं लगेगा | 

अब कुंछ, थोड़ा-सा विचार छ! दशंनों का किया 
जाता है। पहला दशनं जैमिनिजी का बनाया मीमांसा- 
शास्र हे। इसमें घम और धमी का विचार किया है और 
प्रत्यक्ष वा अनुमान इन्हीं दो ग्रमाणों को माना है। धमं 
की ग्रशंसा करते इए इन्होंने दर्णन किया है कि आज्ञा हीं 
घमं का लक्षण है | दूसरा कणाद सुनि का बनाया वैशे 
षिक दशन्न है । इसमें द्रव्य को घर्मी मानकर गुण आदि 
को धर्म स्थापन करके विचार किया है। इन्होंने भी दो 
ही प्रमाण माने हें ओर छ? पदार्थों का निरूपण किया 
है । तोसरा गौतम का बनाया न्यायशाख्न है। इसमें यह 
-तक प्रारम्भ कराके थमी से धम और घम से घर्मी झ्या 
नहीं होता | प्रमाण और प्रमेय का सम्बन्ध बतलाया है 
ओर सोलह पदाथ माने हैं। इस पर कोई-कोई यह कहते 
हें कि इन शारू में परस्पर. बिरोध है। इस ,पर fani 
का. प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हें; परन्तु यदि अने 
विषयों के विचार से अनेक विचारों का वर्णन हो तो' 
उसको विरोध नहीं कहते हैं ये छहो दशन अपने-अपने | 
BU चलनेवाले हैं। 

म्‌ शान्ति शान्तिः शान्तिः 
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TEET ब्यारूफान 
इतिहासविषयक 

गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थों का वर्णन 

किया है-१ प्रमाण, २ प्रमे, ३ संशय, ४ प्रयोजन. 
`, इष्टान्त ६ सिद्धान्त, ७ अदेव, ८ तर्क, & निणय, १० 
बाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वाभास, १४ झल, 
१५ जाति और १६ निगूइस्थान। इसके अन्रन्तर आठ: 
प्रमाण स्थापित करके इनको जाँच की है और अन्त में चार 
ही प्रमाणों के अन्तरंग आउों को ठहरा दिया है। इन 
ग्रमाणोँ के सेल से अर्थ की जाँच होकर सत्य और असत्य 
का विचार होता है। वे आठ प्रमाण यह हैं-_१ IA, 
२ अनुमान, ३ उपसान, ४ शब्द, ५ हेतु, ६ अर्थापत्ति 
७ सम्भव, ८ अभाव। इनमें से पाँचवाँ तो चौथे में मिल 
जाता दै और छडा, सातवाँ, आउवाँ अनुमान में मिल जाते 
है। प्रमाण, ग्रमेय, ग्रमाता, ग्रसति का लक्षण यह है कि: 
' जिससे अथ _का निश्चय हो उसको प्रमाण कहते हैं ओर 
जिससे कि ठीक अर्थ प्रास हो वह प्रमेय है। निश्चयं करने 
` बाला जो है उसे-अमाता कहते हें। अर्थ का विज्ञान जो 
उत्पन्न होता है उसको प्रमिति कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को 
. अइमान को सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती 
है। जैसे एक वस्तु का पहिला भाग देखें तो हमको उर 
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वस्तु का पूर्ण आकार समझ पड़ता है ।, और उसके पिछले' - 
भाग का ज्ञान भी हो जाता हे। परन्तु AN अइमान के 
यह नहीं हो सकता । सम्पूण भागों का ज्ञान अनुमान ही 
से होता है । कोई-कोई यह शंका किया करते हैं कि ग्रभाण 
पहिले या प्रमेय पहले १ उपर यह है कि दोनों एक समय 
होते हैं । इस पर यदि यह तकेणा- उड़ाई जावे कि दो 
वस्तुओं का ज्ञान एक बार जिसमें पैदा न हो यह दी मन 
की पहिचाङ है । फिर इसमें एक हो समय प्रमाण और 
असेय का ज्ञान क्योंकर हो सकता है। तो इसका उत्तर 
यह है कि यंह तर्का प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो 
सकती है, क्योंकि दूसरे के ज्ञान से जो प्रमाण होता हे 
इस तरह प्रभेय और प्रमाण का ज्ञान एक ही समम में हो. 
जाता है जैसे दीपक की तरफ देखो तो वह दूसरी वस्तु काः 
प्रमाण aig दिखाने वाला और स्वयं वह प्रमेय है ;; 
परन्तु दोनों बातें एक ही समय में हैं। खयं से प्रकाश; 
होता है ; परन्तु ऐसा नहीं होता कि सब वस्तुएं पहले र 
से दिखाई देने लग जाये और aAa जो खरय है वह पीछे 
दिखाई देवे। दोनों एक बार हो दिखाई देते हैं । अब 
गौतम के विचार के अलुसार एक सत्य हो घर्म है। गोतम 
ऋषि ने शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का 
बड़ा उपकार किया है कि इस समय एक प्रकार का 
वाक्छल ( धोखा ) मच रहा है। इस वाकछल को तारीफ: 
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` -ौतम ने भली-भांति की हे | 
अविशेषामिहितेऽथेन व्त्रभिम्नाग्ादर्थान्तरकश्पना 
E Es f 
| ( देखो-गोतम का न्यायशाल्न अध्याय १ आहिक 

१ पत्र ५३) v 
आपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिये बोलने वाले के 
प्रयोजन के विरुद्ध समझना वाक्छल है । इसका उदाहरण 

किसी ने इस प्रकार कहा है । ya 
नवकम्बलोऽयं माण वकः । ; 

इस वाक्य में जो शब्द “नव' हे इसके दो अथ हैं-- 
एक नया और दूसरा नवाँ है। अपने अथ के अनुसार 
बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो अर्थ लिया जावे वह 
वाक्छल कहलावेगा | साधारण रीति पर नव शब्द का 
अर्थ नया होता है इसलिये & अंक का अर्थ सम्भव नहों 
है। गौतम ऋषि ने जाति बा शुक्ति ओर आति इन्‍्हों का 
भलीभाँति विचार किया है। जाति का लक्षण यह है कि- 


| समानप्रसवारिमिका जातिः । ह 
| ( देखो--गोतम को न्यायशाख्े अध्याय १ आह्व 
? सरन्न ५६ ) 


इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस 
अकार होना चाहिये कि मनुष्य जाति, पशु जाति आदि 
और जाति का अथ प्रकार भेद का करके एक ही वस्तु के 
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भेद का किया जाता है। उसको गौतम के सत्र से कोई 
सहायता नहीं मिलती हे । aaa, मनन, निदिष्यासन का 
बिचार योगशास्न में कियो है । मीमांसाशाख् में धर्म और 
थमीं के लक्षण कहे हें। कणाद ऋषि के पैशेषिकशास्त्र में 
द्रव्य और गुण का यथार्थ (विचार किया है। गोतम के 
शास्त्र में यह वणन किया हैं कि प्रमाण और प्रमेय पर 
क्यांकर विचार करना चाहिये । इन तींनों सोमांसा और 
ओर पैशेषिकू और न्यायशास्त्रों ने सानो श्रवण, मनन के 
साधन का हो द्वार बनाया हे । अब अवण मनन फे आणे 
एक ही सीढ़ी है अर्थात्‌ साक्षात्कार करना । इस विषय पर 
योगशास्त्र में वणन किया गया है कि चित्त की वृत्तियों 
को निरोध करने से ओर अब्रिधया को निवृति से ज्ञान बढ़ता: 
है। परन्तु वह निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिये इस 
पर विचार होते हुए विदित होता हे छि सब बाहरी वस्तुओं 
का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे | 
बाहरी ज्ञान वतंमान होते हुए अन्तमुंख ' स्थिर रहना इसी 
का नाम निवत्त है । जैसे कोई एक नदो का बहाव बन्द 
कर देवे तो पानी पूणरूप से भर जाता है। इसी प्रकार 
बाहरी विषयों से चित्त को हटाने में स्वयं इढ़ता उत्पन्न 
हो जाती है | यह: योगशास्त्र का सिद्धान्त है कि बाहरी 
विषयों में आसक्त न रहे; किन्तु एकान्त स्थान में बैठकर 
समाधि लगाना चाहिये। कारण यह है कि एकान्त में 
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बैठने से चित्त निब्गंच होता है; परन्तु नित्य प्रति एकांत 
` तेही रहना अच्छा नहीं दै, वर्षोंकि छुल्य कर एकान्त मे 
रहने से भी ज्ञान नहीं होता । सत्सग से ही ज्ञान प्राप्त होता 
है। योगशास्त्र का उपाय ईश्वर के सादात्‌ करने पर है । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | 
( देखो--वोणशास्त्र पाद १ सन्न ३) 
इसमें दष्टा से अभिप्राय ईशर दै। योगी विभूति को 
शुद्ध करता है यह योगशास्त्र में लिखा है। अणिमा आदि 
पलक तयां हैं। ये योगी के चिच में पैदा होतो हैं। सांसा- 
कर लोग-जो-यह मान हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा 
होती हैं वह ठीक नहीं है। अणिमा का अथं यह हे कि 
छोरो से छोटी वस्तु का विशेष पचम होकर मानने वाला 
होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा 
होकर योगी का मन घेर लेता है उसे गरिमा कहते हैं । 
ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं हे । इस तरह 
अर श्रवण, मनन, निदिष्यासन साचार्कार हो जाने से 
निस्‍्सेदेह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
महपिं पतंजलिजी कहते हैं कि 

| ` त॒त्र ध्यान जमनाशयस्‌ । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा । 
अब योग के आठ अंग कहे गये हें--१ यम, २ 
“नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा 
७ ध्यान, ८ समाधि । यम पाँच हैं--१ अहिंसा, २ सत्य 
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३ अस्तेय, ४ ्रह्चय, ५ अपरिग्रह ` इनका! ओर नियमों 

'का वणन पहले ही भली-भाँति किया है'। 

स्थिरसुखमासनम्‌ । ' | 

यह आसन का लक्षण कहा हे । आसन वही हे कि 
जिसमें सुख से बैठकर ईश्वरु से योग हो सके, तो फिर नये 
लोगों का यह कहना कि यह चौरासी आसनों वाला भान- 
मतो का तमाशा ठोक है कैसे मान लिया जावे | इसी तरह 
पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है । प्राणायाम 
को यथाथ ग्रशैसा प्रथम ही वणेन कर चुके हैं। नासिका 
ओर सुख बाँधकर प्राणों की रुकावट करने से झुम्मक होता 

-हें, तो जो लोग फाँसी एर चढते हैं, उन्हीं को झुम्भक का 
ठीक साधक समझना चाहिये । यथाथ स्वरूप कुम्भक का . 
यह है कि वायु को बाहर का बाहर रोक रखना । बाहर | 

निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता हैं। भीतर 
के भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है। यह प्राणा- 

"याम का विधान है। Te 

अब हड-योग का विधान वन किया जाता है। 

- हठ-योग में बस्ति उसे कहते हैं कि शुदा के रास्ते से पानी ५ 
चढ़ाकर सफाई करना । टकटकी लगाकर इस तरह देखने „ 
को कि जिसमें पलक न ऋपके त्राटक कहते हैं। नापिका „ 

“में सत्र डालकर झुख से निकालने को नेति कहते हैं। मल- 
“मल का चार अंगुल चौड़ा और १६ से लेकर ८० हाथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


n 


Digitized by Arya Ser” De and eGangotri 


/ तक लम्बा कपड़ा झुख के रास्ते पेट में लेकर डालकर फिर 
बाहर निकालने को धोती कहते हैं। यह बाजीगरी का 
खेल है | इनसे कब निश्चि पाकर योग ग्राप्त कर सकते 
होंगे । यह हटवाले ही जानें कि इन कामों में बीमारियों 
पैदा होती हैं। अब प्राणायाम का विचार किया जाता 
हे। प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्धात्‌ लम्बाई 
तासपर्य सा की लम्बाई को पाणायाम कहते हें। पाणा- 
याम का पयोजन यह है कि बहुत देर तक खास रोका 
जावे । बहुत समय तक पाणायोमं करने से चित्त एकाग्र 
हो जाता हैं | पाणायाम का इर्य लाम यह है कि यदि 
योग-शास्त्र फे अझुकूल श्वास भीतर और बाहर छोड़े तो 
शरोर की नीरोगता. की उन्नति होती है। ईश्वर में लो 
लगाने को पूत्याहदार कहते हैं । gea झ्य स्थानों में चि 
को स्थिर करने का नाम धारणा है। आत्मा, मन ओर 
इन्द्रियों को किसी बस्तु में लगाकर उस वस्तु पर मनन 
करने का नाम ध्यान दै और ईश्वर में लय होने का नाम 
समाधि-है। जब धारणा, ध्यान ओर समाधि तोनों एकत्र 
हो जावें, तो उसे संयम कहते हैं । इसो पकार पतंजलि छुनि 
ने उपासना की युक्ति बतलाई हे ओर RE के अनेक 
साधनों का यथाथ वर्णन किया है। परमेश्वर में चित्त 
लगाने को शिचा करते इए कहीं भी यह नहीं बतलाया 


गया कि मूतिं-पूजा भो कोई साधन है। इसलिए उपासनाः 
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के वर्णन में कहीं मी मूति-पूजा का. सहारा नहीं "मिलता है। 
अब यह देखना है कि सांख्यशाख् को प्रवृत्ति कैपे 
हुई। सांख्यशास्त्र का सूले IA पदार्थों की गिनती 
करने के वास्ते है | सांख्य के कर्ता कपिलदेवजों कहते हैं 
न वयं पट्पदाथवादिन बैशेषिकादिवत्‌ । 7 
सैं चैशेषिक आदि फे अतुसार झः पदार्थो को मानने 
बाला नहीं हैँ और फिर बहुत से विवाद के पीछे यह 
निश्चय करहे-हें कि अवस्तु के असाव से विवेक होता है । 
आब इस पर यह उत्तर उहरता है. कि इस सांख्यशास्त्र व 
अन्यशास्त्रों के साथ विरुद्ध नहों तो क्या है? परन्तु यह 
विरुद्धता केवल बाह्मयदष्टि से ही विदित होती है; किन्तु 
अन्त में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को पहुँचता हे जो कि 
अन्य शाख्कारों .का सिद्धान्त है; क्योंकि सांख्यकर्ता 
विवेक का चित्र. खींचता है.और अज्ञान, अविद्या, अम 
और अविवेक सब एक-दी अथ सें आते हैं | 
अन्य देशों के नवीन विद्वान लोग तत्व शब्द की 
ग्रशंसा यह करते है कि जो शुफरद हो अर्थात्‌ आयं ME- 
कारों को पंचभूव ( अग्नि, एथिवी, जल, वायु, आकाश ) 
मानने पर निषेध करते हैं; परन्तु यह दोष कदापि नहीं 
आ सकता; क्योंकि गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्द इन 
पांचों सिफ्तों के मौह्रफों को जुदे-जुदे नाम दिये गये है 
ओर वे हो पंचभृत कहलाते हैं | .सांख्य शास्त्र . में २४ 
Yo 
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पदार्थों का निरूपण' किया गया है, जो कि इस शाख के 
अवलोकन से विदित हो सकता है | | 
सत्वरजम्तमसां साम्धावस्था प्रकृतिः प्रकृ ते- 
महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारातपश्च तन्मात्रा एयुसय- 
|| मिन्द्रियं पश्चतनमात्रेभ्यः स्थूलकषृतानि 
१ पुरुष इति पञ्चविंशति्णश। | ८ 
` आचार्य नें अलंकार शान बनाये हैं, जिन पर कि 
भाष्य भी हुए है अर्थात्‌ विस्तार से लिला है.। इस आये 
ग्रन्थ में गन्दे अधर्म की रीतियों पर रुचि कग बढ़ाने वाहे 
रस कुछ भी नहीं हैं। इनका झुकाषला नवीन अलंकार 
ग्रंथों के साथ कीजिये जिनमें कि गन्दापन, कूठ ओर 
शृंगार रस भरे पड़े हैं । 
नालिंगिता प्रममरेण नारी 
बृथा गतं तस्य नरस्य ARTA ॥ 
अर्थात्‌ जिस पुरुप ने प्रेम में अस्त होकर खली को 
गले में नहीं लिपटाया उसका जन्म निष्फल दी गया ओर 
फिर इस तरह के वेढंगे अलंकार हैं जैसे-है स्त्री ! तेरा 
मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि, ऐसे दीवानापन के 
अलंकार में मग्न होकर भया हो सकता है। किन्तु एक 
परनीव्रत करके जो पुरुप शुहस्था्रमी रहेंगे वही ब्रह्मचर्य 
धारण करने के योग्प होंगे । | 
छठा दर्शन देदान्त “उत्तरमीमांसा” है जिसके कर्ता 
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कार्य कहा हैं और काय, कारण इन दोनों पदार्थों को जांच 
की है | व्यासजी ने पहले सुटि को व॒णन किया है। अनेक 
प्रकार के प्रलय वणन किये गये हैं अर्थात्‌ बैशे पिक में अप्रमेय 
अणडल तक, गोतम ने परभाणुग्रों तक MT सांख्यकर्ता 
IZR तक वणन किये हैं । परःतु वेदान्त में गहदाप्रलय ; 
aqa किया है । इस मह्दाप्रलय में परमात्मा और उसकी 
सामथ्ये (ञ्जक्गति ) ही स्थित रहती है। इस तरह पर दूर 
इष्टि चुद्धिसे-देखा जावे तो छहों शालन अपनो रीति पर 
वणुन करते हें। इनमें ,विरुढ़ता बिसी-तरह को भी नहीं 
है । अब सूति पुजा ( घुतपरस्ती ) पर फिर किसी प्रकार! 
विचार किया जाता È I 

पराशर और आझलायन TAA सूतिंपुजा का 
नाम मी नहीं हे और करपद्त्र में भी मूति-पूजा का वणन | 
नहीं है । इन ग्रंथों पर परिशिष्ट रचे गये हैं। उनमें चाहे। 
भूर्वि-पूजा होवे परिशिष्ट का स्पष्टाथ क्या है? यह सब| 
विद्वान लोग जानते हैं कि शाख्नों को इष्टि से giia 
सिद्ध नहीं होती हे । अब {फर इतिहास का कुछ वणन किया 
जाता है। राजा शन्तनु ने सत्यवती से विवाह किया, उससे 
दो एत्र चित्रांगद और चित्रवीय उत्पन्न हुए। तत्पश्चात्‌ 
भीष्सपितामह काशी फे राजा से तीन कन्यायं लाया । 
उनमें से अम्बा का विवाह शास्त्र से हुआ । अम्बिका और 


व्यास जी हैं । उन्होने ब्रह्म को कारणं बतलौकर जगत्‌ Al 
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. अम्बालिका दोनोंने चित्रांगद और चिंत्ररीय के साथ विवाह 
किया | तब व्यास कें साथ नियोग, होने से-पाण्ड, WUS 
झौर दासी के ga विदुर पैदा हुए। पाणइ ने ्लियों के 
साथ विवाह किया, उनके नाम छुन्ती और माद्री थे। माद्री 
इरान के राजा को पृत्री थी । ag की खी गांधारी कंधार 
की रहनेवाली थी । उसका भाई UA कन्धार का राजा 
था | दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था। छुन्ती और 
माद्री दोनों ने पुत्र के लिये नियोग किया था.५-उनसे धमं 
( युबिष्टिर ) भीम और अजुन उत्पन्न हुए और इसी प्रकार 
YA के नियोग करने पर aga ओर सहदेव 
उत्पन्न हुए । इसमें इन्द्र, वायु के नाम समझना चाहिये । 
स्पष्ट विदित. है कि वायु के संसग से पुत्र उत्पन्न नहीं हो 
सकता है। घतराष्ट्र के यहाँ कहा जाता हे कि एक ही गम 
से सौ पुत्र उत्पन्न हुए । इन सब प्राचीन आय लोगों में 
aå होता था ( अर्थात्‌ कन्या स्वयं अपना वर पसन्द 
कर लेती थी ) किन्तु इस समय के अनुसार बिवाह नहीं 
होतां था। मारवाड़ी लोगों ने इस पर और बिशेषता की 
है कि वे पुत्र और पृत्री का उसी समय नाता कर देते हें 
जवकि वे दोनों गभ में हो होते हैं। यह कैसी फ़जीहती की 
बात है । विवाह के समय पर धर्म, अर्थ और काम के 
परस्पर निर्वाह के लिये निणय होता है। बह निणय 
बिना पुत्र और पुत्री. वर्तमान. इए . कैसे हो सकता है। 
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आचीन आर्यो में यह दृढ़ रीति थी कि अत्येक मनुष्य . 
विद्याभ्यास करे । जब तक कि विद्या के भूषण से भूषित 
नहीं होते थे तब तक'पररुप स्त्री को विवाह करने की आज्ञा 
राजसभा से नहीं मिलतो थी | 
जनमुज़य-के-सज्य लक चारों बशो का परस्पर में 
वर्ता होता था और सामाजिक नियमे, UKAA, घ्म: 
सभा, विद्या सभा के प्रबन्ध À रीत्यालुसार चलते थे। 
यह बात कि चारों बर्णो का परस्पर में बर्ताव कैपा था, 
आप लोगों को महाभारत के aaa पव ओर aaa 
पर्व के देखने से विदित हो जावेगा। मनुजो ने कहा हे 
प्राचीन समय में खिया और पुरुषों के हक बराबर थे। 
इस समय में तो सब प्रबन्ध ही उलटा हो गया है। अब 
` अब घास का तिनका तोड़ने में देर लगती है। परन्तु 
हंमारे धर्म टूटने में देर नहीं लगती है चोटी में गाँठ न देंगे, 
तो धर्म गया | अंगरखा लम्बा पहना गया, तो धम गया। 
खाने-पोने में तो बड़ा भारो बखेड़ा खड़ा हो गया है । इन 
खाने-पीने की वस्तुओं ने तो बीरों को कायर कर दिया और 
चौका लगाकर बैठे बैठे अपनो सारो बड़ाई पर चौका : 
गया । ग्राचीन समय में सब चत्रिय राजा और व्राह्मण 
ऋषि आदि एक ही समा में मोजन किया करते थे। इस 
समय इस, प्रकार की रीति सिक्खों में रणजीतति 
समय तक थी । कुरीतियों से कभी भी जन्म का फल पूरा 
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नहीं होता है-। ब्राक्मए' लोग छूत-छात का ढोग मचाते हैं । 
परंतु वह ढोग हींग शक्कर आदि पराथ सेत्रन करते समय 
कहाँ जाता है। यदि यह कहो कि कॅवल दृष्टि का ही दोप 


EE तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोए 


नहीं है। क्या थूल से यदि भाँग खा लो जांब तो नशा 
ने करेगी १ 

बड़ी-बड़ी बिरादरियों के अन्दर बहुत सी fanl- 
बन्दियों के कारण बिरादरियों के सम्बन्ध में ख़्च बहुत 
बढ़ता जाता हे, चाहे कोई मरे, चाहे किसी का विवाह हो। 
गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना 
पड़ता है| ऐसा खर्च किस काम आवेगा १ एक का मरना 


E ps 1 पेट भरना । मरे हुए पुरुप के. सम्बन्धी 


g Wan देको को कर्ज में डबाना, इससे बढ़कर -दीवानाएंन 
ओऔरक्या ही सकता है. इन बिरादरियों के ऋगड़ों और 
अनेक कारणों से युद्ध में कैसी-कैसो रुकावट होती हैं। 
शक बात कहता हूँ सुनने के योग्य हे। पंजाब के राजा 
रणजीतसिह का हरीहिंह ( नलब्ा ) नामी एक सरदार 
था | उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई को ओर उन पर 
बिजय पाकर निवास किया । युसलमानों ने यह समझ 
कर कि हिन्दू बैरी हैं इनका सामान जो आ रहा था उसको 
रास्ते में रोक दिया | दोपहर के सभय तक जब कुछ न 
मिला, तो इरीसिंइ के सिपाही भूख से व्याकुल होकर 
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बड़ा गये और सब मिलकर हरीसिंद के पास गये | इस . 
समय हरीसिंह 3 ganai के उत्तर “में उलटी तदवीर 
निकाली और सिपाहियों की आज्ञा दे दी कि मुसलमानों. 
का कुल खाना इकट्ठा करो । यह आज्ञा पाकर सिक्खों को 
सेना ने धावा कर दिया औश जो खाना कि झुसलमान 
लोगों ने अपने लिये तेयार किया था वह सब लूट लागें 
और उसको इरीसिंह के पास ढेर लगा दिया और फिर 
इरोलिंह ने कहा कि सुत्र का एक दाँत ले आओ। वे दाँत 
ले आये । वह सुबर का दाँत हरोसिंह ने उस भोजन के 
ढेर के चारों तरफ फेर दिया और सिपाहियां से कहा कि . 
जम यह सारा अन्न शुद्ध हो गया। अब इसके खाने में 
हिन्दुओं को छुछ भी दोप नहीं है । ऐसा कहकर आपने 
भोजन किया, फिर सिपाहियों ने पेट भरकर अपने कष्ट 
को दूर किया । ऐ सुननेवालो.! क्या चौके के बसेड़े में |/ 
za अपना घर्म स्थित रख सकते हो-इन पर विचार करो । ( 
स्‌ शान्तिः शान्तिः शास्तिः । 


qgar ब्णाख्यान . 
इतिहास 


_ पूर्व व्याख्यानों में आये-लोगों का इतिहास चित्रांगद 
और चित्रवीर्यं तक पहुँचाया गया था। प्राचीन आय-लोग 


` 
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पूर्ण युवावर्स्था पर्यन्त अह्चर्य धारण करते थे, बाल-विवाह 
का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था; क्योंकि. 
आर्य इतिहासों में प्रायः स्वयंबर की ही वर्णन आता È | 
विघवा-विवाह का. प्रचार केवल शदो में, था । Bt 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्यो. में नियोग का--ग्रचार, था } 
\ विधवा-विवाह से जो ead करते हैं, उनकी पुष्टि 
करके विधवा-विवाह का खणडन करने-की-सेरी_इच्छा 
नहीं है। पर यह अवश्य कहुँगा कि इश्वर के. समीप A- 
रुप दोनों बराबर हैं; क्योंकि वह न्‍्यायकारी है, उसमें 
पच्षपात का-लेश नहीं है । जब पुरुषों को पुनविवाह करने 
की आज्ञा दी जावे तो स्लियों को दूसरे विवाह से क्यों 
रोका जावे । प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी, विचारशील और 
न्यायी होते ये । आजकल उनकी सन्तान अनार्य हो गई। 
पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी RÄ कर 
सकता है । देश, काल पात्र और शास्त्र का कोई बम्धन 
नहीं रहा । झ्या यह अन्याय नहीं ? क्या यह अथस नहीं १ 

प्राचीन आय लोगों में गार्गी, मेत्रेयी आदि कैसी- 
कैसी बिदूषी स्धियाँ हो गई हैं। आजकल खी को विद्या 
पढ़ने का अधिकार नहीं वह शूद्र के समान है। यदि 
laa पढ़ी-लिखो होतीं, तो इन पणिडतों की बड़बड़ाहट 


का खण्डन करके एक घड़ी में इनका Ga बन्द कर देतीं । 
यदि इस समय इम लोगों में बालविवाह प्रचलित न होता, 
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तो विधवाओं की संख्या कभी इतना न. होती ओर न 
इतने गर्भपात और अण-हत्या दोतीं और न इतनी रोगों 
की अधिकता होती । प्राचीन समय में यदि कोई घनाठ्य 
पुरुष निःसन्तान होता, तो आय-समा की व्यवस्था से 
उसका दायाद वारिस नियतऽहोता था । विधवा स्त्री होती 


Rang ब्रह्मचयं का पालन करती थीं । ब्राक्षण,. क्षत्रिय 
ओर वैश्य वर्णो में प्रायः नियोग से Raie होता था। य ii 
कोई यह ग्रहन करेंगे कि नियोग और ia में क्‍या 
तर इ ? इसका उत्तर यह हे कि पनरिंबाह से स्त्री-परुष 
का सम्बन्ध जन्म भर के (लिये होता है ओर जो सन्तान 
उत्पन्न होते हें वे द्वितीय पति के समझे जाते हं । विपरीत 
इसके नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उत्पन्न होने 
तक रहता है, इसके बाद खनो-पुरुषां का परस्पर इुछ मी 
सम्बन्ध नहीं रहता । वे एक या दो सन्तान पूच पति के 
ही समझे जाते हैं और उसी का नाम चलाते हें। आय 
लोगों में विधत्रा-विवाह को अपे नियोग अच्छा R । 
क्योकि यदि विधवा-विवाह की आज्ञा मिल जाषे, वो 
खिया अपने पतियों को पिष देकर मारना आरम्भ 1 
दें और यदि पहले पति को जायदाद लेकर विधवा स्त्री 
दसरा पति कर लेगी तो उसमें और उसके पूव पति के- 
सम्बन्धियों में बहुत से बखेड़े उठंगे। जित विधवा का: 
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“विवाह होतां था, वह a में गिनो जाती थी। 

- विवाह में परस्पर स्त्री-पुरुषों को यह प्रतिज्ञा होती है 
के दोनों के मन-चि आदि एक होंगे और वे कभी एक 
“दूसरे के विरुद्ध कोई काम न करेंगे। बचपन में बिबाह 
होने से भला लड़का लड़की एन बातों को कया जान सकते 
“है और उन मंत्रों का अर्थ करके कोई समझता भी नहीं 
jè । पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के सुनने से ही 
पुण्य होता है । चाहे मन्त्र बोलने वाला उसु अथ समझे 
या न समझे। ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान 
टीक-टीक हो गया । वाइरे ! तुम्हारा सामाजिक प्रबन्ध । 
इस अन्ध-परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता हे कि 
-इससे विधवा-विवाह सब प्रकार अच्छा हे । 

यह बात कि “पहिले तीन वर्णो में नियोग और शुद्रों 
में बिधवा-वित्राह? प्राचोन आर्य लोगों के विरुद्ध नहीं है 

„/ इसकी पुष्टि में ऋगेद मण्डल_१० सत्र ४० का सन्त्र 
देखने योग्य हैं। प्राचोन समय में गृहस्थ लोग अपनी 
A को अपने साथ रकखा करते थे। यह विषय 
:इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । कोई-कोई पण्डित इस 
न्त्र में “देवर” शब्द के आर्थ पति के छोटे भाई के करते 
हैं । टोक नहीं, क्‍योंकि निह द पति का नाम देवर 
[TREL है । इसी के सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १० ya 
रद्‌ का मंत्र ८ भी द्रष्य है । इसी प्रसंग में एक बात 
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“विज्ञापनीय है | वह यह है कि किग्ही* विशेष दिशाओं में 
_ पूति के जीते जो भो. नियोग की आज्ञा मिलती थी । नियोग 
१० वार करने को ज्ञा थौ । इसमें ऋगवेद मंडल १० सक्त ४ 
८४ के मन्त्र का प्रमाण हैं। ऋग्वेद फे इसी मएडल के 
“इसी दत्र के संत्र ४५ का अथ भी आज-कल के पंडित मन 
शाना करते हैं जो कि मानने योग्य नहीं । 
महाभारत में च्यासजीने विचित््यव्रोय्ष की दोनों 
विधवा AAA नियोग किया था । मचुजी ने भी नियोग 
की आज्ञा दी है | प्राचीन आर्य लोगों में पति के जीते जी 
भी नियोग होता था, इसको पष्टि में महाभारत में लिखे 
इए बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं । व्यास जी बड़े 
qifa और धर्मात्मा थे, उन्होंने चित्रांगद और चित्रवीर्स 
की स्लियों से नियोग किया और इनमें से एक के गभ से 
gaug और दूसरी की झवि से पाए्ड उत्पन्न हुए और 
यह पहिले ही बणंन हो चुक्ता है कि पांड॒ को बिद्यमानता 
में ही उसकी स्त्री ने दूसरे पुरुषों के साथ नियोग किया 
-था । इस प्रकार नियोग का उस समय प्रचार था । पुन 
विवाह की अधिक आवश्यकता ही नहीं होतो थी। अब 
ga समय में नियोग और पनर्तिवाह दोनों के बन्द होने से 
आज-कल के आय लोगों में जोजो भ्रष्टाचार फला हुआ 
है, बह आप लोग देख ही रहे हैं। हजारों गभ गिराये 


e 


' ज्ञाते हैं, अण-हत्यायें होती हं। एक गमे गिराने से एक 
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ब्रह्म-हत्या का पाए होता है। सोचो कि इस देश में कितनी 
ब्रह्म हत्यायें प्रतिदिन होती हैं। क्या कोई उनकी गणना 
कर सकता है ? इन सब पापों का बोझ हमारे सिर पर है। 
देखो ! प्राचीन सापाजिक प्रबन्ध के बिगड़ने से हमारे 
देश की कैसी दुदंशा हो रही है। वेद-माग को एक तरफ़ 
क qR- चमक रहा है | महन्तो' और साधुओं 
के राजसी ठाठ लगे इए हैं । देबालयो,, मठो और मंदिरों 
में पाप की भरमार हो र्दी है। न जाने कितने गमं गिराये 
जाते होंगे। यह पाप, दुराचार ओर अनथ का समय बन 
रहा हे । जब तक आर और लम्पट लोग सोझावा ओर लम्पट लोग लोकाचार की 
लीक बनाते रहेंगे और साधारण लोग अन्ध-परम्परा से उस 
प्र चलते रहेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता । 
घर्म के बिषय में लोग परम्परा को बड़ी प्रति्ा करते हें, 
परन्तु क्या सांसारिक विपयो' में भी ऐसा ही है? कया यदि 
बाप दरिद्र हो, तो परम्परा के अभिमान से बेटा भी दरिद्र 
होगा ? यदि बाप अन्धा हो, तो क्या बेटे को भी परम्परा के 
लिए आँख फोड़ लेनी चाहिये ? . 
वेदबाह्य रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं 
देनी चाहिए सहुपदेशपूर्ण बेदी और आप प्रथा में जिस 
सञ्चो परस्परा का विधान किया गया है, उसका पालन 
करना चाहिये । अस्तु, AT फिर इतिहास का वणन किया 
जाताहै। ` l : 
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राजा घुदराष्ट्र waia से ही कपटी था और पाणडु 
, अर्पात्मा था। पाण्ड को एक रानी माद्री सतो हो गई थो। 


सी होने के वि बद की आहा नह डे होने के लिये बेद की आज्ञा नहों हे; किंतु सती होने | pA 


जी कुरीति पहिले पहिल T राजा के समय से चली । | 


-कौरव और पांडव ने उत्तम शिक्षा प्राप्त की। धतराष्ट्र ने 


अपने और पांडु के पुत्रों को द्रोणाचार्य और कृपाचाय के ˆ 


UT कर दिया । उस समय घ्राण लोग युद्धःविद्या के भी 
आचाय होते -थे। अजुन ने gg में सबसे अधिक 
अस्यास किया । इसलिये युद्ध-विद्या में उसकी बड़ी ख्याति 
हो गई । अजुन का समकक्ष कौरवों में फेवल कर्ण ही था । 
घर कर्णा छतपुत्र अर्थात्‌ सारथि का बेटा था। इसलिये अजुन 
ने कर्ण की अवज्ञा की थी, परंतु इस अवज्ञा से लाभ उठाने 
के लिये दुर्योधन ने कर्णं को बंगाल का राज्य देकर उसे 
क्षत्रिय वणे का अधिकार दे दिया था । इस प्रकार अनुचित 
'अप्रिमान से इस राज-कुल में इप को आग भड़की । इसी डेप 
-से अपने. आर्यावत की सारी दुर्देशा इईै। वह वर्णन करने 
के योग्य नहीं । | 
उस समय शतराष्ट्र के पास एक नीच इवि कामुक 
'कन॒क नामी एक शास्री रहता था। उसने पाएडवों के विरुद्ध 
बहुत सो बातें कहकर शृतराष्ट्रका मन उनसे फेर दिया। 
फिर इसी दुष्ट शाख्री की सलाह से पाण्डवों को भस्म करने 
मके. लिये एक 'लाख' का घर बनाया गया । राज-समा 
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का प्रबन्ध तो पहिरो हो बिगड़ चुका था उस पर शङनि,- 

दुश्शासन, दुर्यो और कनक शाख्री की चंडाल चौकड़ीः 
g गई। za चंडाल चोकड़ी की करत चंडाल चोकड़ी की करतूत से राज्य को जैसी 

दुर्दशा हुई और उसका जैसा भयानक परिणाम हुआ, उसका 

सविस्तार शृत्तान्त महाभारत में विद्यमात R | 

बिदुर को दुर्योधन की चंडाल चोकड़ी फे HABI. 

मालूम ये | “लाख' के घर का भेद विदुर ने giier को 
बबर देश की भाषा में बतला दिया था। बह भाषा धमराज 
GRO को आती थी, जिसके कारण wT लाख! के 
घर में जलने से बच गये थे! 


बोल सकते थे। आज कल के शाखी महाराजों से यादि करो. 


वे कहने लगते दश 

न वदेद्यावनीं भाषा प्राणेश कण्ठगतैरपि । 
| aa ताड्यमानोऽपि न गच्छेम्मैनमन्दिरप्‌ । 

यदि प्राण गले तक आ जावें अर्थात्‌ सत्यु का समय 
तक कयां न आ जावे; परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना: 
चाहिये और मत्त दाथो भी सामने से आता हदो, तो जैन- 
मन्दिर में कदापि आश्रय न लेवे । 

अजुन की मतस्यवेध बिद्या में बड़ी प्रसंशा की जातीः 
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है, परन्तु यह बात मत समको कि ai? देश भें अप ऐसे: ` . 
` योग्य शूर पुरुष रहे हो नहों । हमने स्त्रयं राजूत लोगों को: 
मत्स्यवेध से अधिकतर कठिन काप करते हुए देखा है । 
कर्ण का जो पाण्डवां ने अपमान किया था, gA- 
लिये वह द्रोपदी से छल करने पर उद्यत हुआ--यहं कथाः 
सब जानते हैं । राज-सभा ने यह निर्णय किया कि राजा ° 
युधिष्ठिर होना चाहिये, परन्तु धृतराष्ट्र ने अत्याचार से छोन 
लिया था। इसके पश्चात्‌ जो-जो कष्ट पांडबों को झेल्ने. 
पड़े, उनको सब्र जानते हैं। फिर जब पांडों का भाग्यो-. 
दय हुआ, तब उन्होंने राजस्य यज्ञ रचा । मय नामक एक- 
बड़ा शिपी था, उसने एक बिचित्र सभा बनाई ( प्राचीन 
र्य लोगों की शिल्प-विद्या का इतिहास सुनने योग्य R ) 
इस uaaa यज्ञ में सहस्रों भदुष्य झाये थे, मय ने एसो 
रचनाचातुरो की थी कि स्थल में जल फा सन्देह होता 
था, दुर्योधन ने इसे TIZI जल समझ कर अपने कपड़े 
उठाकर समेट लिये । यह देखकर मोमसेन झुसकराया और 
श्रइखड्पन से यह दिया कि अन्धे के अन्धा ही पैदा 
हुआ । दुर्योधन खिसियान। हुआ आर कनक MA ने 
घात का TANF बनाकर उसे ओर भी भड़का दिया। उस 
समय अजुन और कृष्ण ने दुर्योधन को समझा बुझा 
दिया । तदनन्तर एक बड़ा भोज हुआ, जिसमें ऋषि, झुनि,- 


® दुर्योधन का पिता JINE श्रत्धा या । 
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Ima, चत्रिय, वैश्य और शुद्र सब ने एक पंक्ति में बैठ 
` | कर भोजन किया | $5 
इसके बाद छल से चूतक्रीड़ां में युधिष्ठिर आदि को 
-फूँपा कर बनत्रास और अज्ञातवास दिया गया। बिराट 
-राजा के नगर में रहते हुए भुन ने बिराट राजा की क्या 
उत्तरा माम्नी को नृत्यकला की शिक्षा दी थी। इससे 
प्रकट है कि प्राचीन समय में राजकुमारियाँ भी गान-विद्या 
-और तृत्यकला सीखतो थीं। चक्रवर्ती रा को नाश उस 
समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो | 
geig में फूट पैदा हो गई और स्वार्थ और विद्रोह बुद्धि 
“ने लोगों को अन्धा बना दिया । इसके लिये एक ही उदा- 
हरण पर्याप है । भीष्म जैसे विद्वाल्‌ घमंवादी पुरुष पजपाठ 
क्के रोग में प्रस्त हो गये उनको उचित तो यह था कि वे 
मध्यस्थ होकर दोनों At का न्याय करते और अपराधियों 
-और अन्यायिये को दणड दिलाते । ऐसा न करके उन्होंने 
-अन्यायियां का पक्ष करके कुरु-बंश का नाश होने दिया । 
देखिये भष्म क्या कहता हे-- 
अर्थस्य पुरुषो दासो. दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्वा महाराज ! वद्धोस्म्यर्थन RA: ॥ 
“धन का मनुष्य दास दे, धन किसी का दास नहीं | 
शसा मानकर मैं स्वार्थ बंधा हुआ कोरवों के पच में हूँ।” 
इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से और देष बढ़ने से भीष्म, 
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द्रोण और दुर्योधन आदि कौरव एक तरफ हुए और पांडव 
दूसरी तरफ हुए और बड़ा भारी युद्ध हुआ । इस युद्ध में तीन ' 
aaa कौरवों की ओर, के अर्थात्‌ १ कृपाचाय, २ कृतवर्मा, 
३ सात्यकि और ६ पाडा की ओर के अर्थात्‌ ५ पांडव 
और छठे कृष्ण जीवित रहे थे, शेप सबका नाश हो गया। 
इस युद्ध से प्राचोन आये लौगों का वैभव सदा के लिग 
अस्त हो गया । इस सब अनर्थं का कारण केवल यह था 
कि सम्मति देने_का काम नोच र लुद्र लोगों को 
सौंपा गयोच्या। ऐसे अयोग्य ब नेता परामर्श 
देनेबाले घन गये । जहाँ शक्कनि जैसे संकीणं हृदय और 
लुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य कार्य चलने लगा; 
कनक शाल्री महाराज धर्माध का निणय करने लगे; चहाँ- 
यदि घर में फूट उत्पन्न होकर घरवालों का विनाश हो 
हो गथा, तो आश्चयं ही क्या है। इसी प्रकार जिस देश 
में केवल सचाई के अभिमान से मार्टिन लूथर जैसे उदार- 
चेता परुषां ने सामयिक लोगों के बिरुद्ध होते हुए भी 
पोप के अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया 
और अपने प्राण तक न्योछाबर करने के लिये उदयत हो 
` गये; उस देश में यदि ऐेशवय और अभ्युदय का डंका बजा, 
तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । 

इस रीति पर goga का तो नाश दो गया। अब 
कृष्णजी द्वारिका में राज्य करते थे, वहाँ उस समय यादो 

११ 
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रहे । चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र मांडलिक राज्य 
स्थापित हो गये । त्राण लोगों में विद्या की कमी होती 
गई और अभिमान बढ़ता गया | 

| रहमवाक्यं प्रमाणम्‌ | त्राह्मणास्तु ARTE: । 
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इस प्रकार की उलटी समझ लोगों में फुल गई जिससे 
AJA अन्धपरम्परा के दास बन गये ओर भी देखिये 
अह्णो को लीला ०१ ० 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तीनि तीर्थानि सागरे। y 
सागरे यानि तीथानि, पदे विम्रस्य दक्षिणे ॥ | 
पृथिवी में जितने तीथ हैं, वे सब समुद्र में आ जाते 
हें ओर समुद्र में जितने तीर्थ हें, वे सब ब्राह्मण के दाहिने 
चैर में हें। ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग फेस 
शये । जब देखा कि हमारा मंत्र चल गया ओर सब लोग 
हमारी आज्ञा को मानते हैं; तब इन्होंने अनेक प्रकार के त्रत, 
उपवास, उद्यापन, श्राद्ध, ओर सूति-पूजन आदि वेद-बि रुद्ध 
कमा में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अना- 
यास अपनी आजीविका चल सके । सपेसाधारण ब्राह्मणां 
से Ryga न हो जावं इसलिये ऐसे ऐसे इलोक गढ़े गये । 
kaa विद्वांश्च ब्राह्मणं दैवतं महत्‌ | 
प्रशीतश्चाप्रणीतश्च  यथाग्निद्वतं सहृत्‌ ॥ 
इमशाने च पि तेजस्वी पावको नेव zai 
हूयमानश्च agg भूय एवाभिषद्ध ते ॥ 
अग्नि के इष्टान्त से प्रकट किया ६ कि ब्राह्मण चाहे 
विद्वान्‌ हो या मूर्ख वह साक्षात्‌ देवता है। प्राचीन ग्रंथों मे 
इस प्रकार के बनावटी इलोक डालकर और नवीन रचनायं 
आरके ब्राह्मणां ने अपनी शक्ति बढ़ाई ओर मन्वादि स्मृतियां 
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. में सी अपने महत्व केशवाक्य मिला दिये । यथा 
' एवं यधप्यर्निष्टेषु RA EI 
। सर्वथा ब्रांह्मणाः पुज्याः परमं" दैवतं हि तत्‌ ॥ 


यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्णण को कोई निन्दा करता, : 


. ` रो उसको घ्रह्म विरोधी. कछकर उसकी हड्डी-हड्डी 
निकाल लेते थे | निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दंड: 
और शासन से इुक्त कर देने के कारण सारी ua 
इन्हीं में घर कर गई । सदाचार! सदाचार विलुप्त हो गया, धूता 
और अत्याचार. बढ़ गया, सूखंतां ने देश में अपना ET- 


~ c ; 
इंडा जमा दिया। जब देश को ऐसी दुदंशा हुई, तब. 


नगर में एक राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ (जो पीछे 
पर बुद्ध बना) उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों के. 
अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न 
किया । इसके उपदेश से लाखों मनुष्य बौद्ध घर्मालुयायी 
हो गये । बुद्ध ओर उसके पश्चात्‌ Jaa के फेल जाने 
से निरीश्वरवाद बढ़ गया ! ईश्वर की पूजा के स्थान में 
मूर्तिपूजा प्रचलित हुई । बौद्ध और जेन मत में ईश्वर 


को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धां और तोर्थकरों को भक्तिः 


बा उपासना करना सिखलाते हैं, जो उनकी दृष्टि में महा- 
त्मा वा सत्पुरुष हुए हैं। यही कारण है कि बौद्ध वा जेन 
o अपने तीर्थकरों की मूर्तियाँ बनाकर रखते हैं। पहले 


पारसनाथ आदि तीर्थकरों की मूर्तियाँ बना कर जनों ने 
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उनका पूजना आरम्भ किया, फिर उनकी देखा-देखी 
` पौराणिक लोफ भी अपने इष्ट देवों 'को सूतियाँ anai 
ज्षगे | इस प्रकार वेदों का आत्मवाद और एक ईश्वर 
को पूजा इस देश से उठ गई। लोग मन्दिरों में जाकर 
मूर्तियों की उपासना करमे लगे और इसी को धमं का 
"शुर अंग मानने लगे | जेनी लोगों में कुछ सहिष्णुता 
'पाई जाती हे, परन्तु इन्होंने बेद-माग को विध्वंस करने के 
"लिये कोई उ्शय उठा न रक्खा। वेदो पर बड़े-बड़े MAT 
"किये । “वेद्‌ में अश्लील गाथायं है, वेद में हिंसा है, वेद में 
'बहुदेववाद हे और बेद में अधिकतर ब्राह्मणों का ओर र 
'छुछ चत्रिय, वैश्यो' का पक्षपात किया गया हे ।” इस्या 
'आज्षेप किये । इनके विरोध ओर खण्डन से वर्णाश्रम 
व्यवस्था को बहुत कुछ द्वानि. पहुँची । यहीं तक सन्तोष 
नहीं किया, किन्तु जेनियों ने बहुत से वैदिक ग्रन्थ जला 
'कर भस्मसात्‌ कर दिये । 


इनके पश्चा दी WAA गौड़पादाचायं के प्रसिदध शिष्य 
स्वामी शंकराचार्य जो प्रादुमत हुए। शंकरस्वामी चेद-माग 
और वशश्रम घमं के मान इलाम चम के मानन यर्म के साननेवाले थे । उनकी योग्यता कैसी 
उच्च कचा की थी, यह उनके बनाये शारीरिक भाष्य से 
-बिदित होता है शंकरस्वामी के समय में जो अनेक पाखण्ड 


qa चले ये और जिनका कि उन्होंने खण्डन किया है, 
बह शंकर-दिग्विजय के निम्नलिखित इलोक से प्रकट होते है। 
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Cc j y 
शाक्तेः पाशुपतैरपि चपण कैः कापालिकैवष्णवै- 
haa खिलेः खळ मिले दुवोदिभिव दिकम्‌ | 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि रमान्‌ स्वामी 

शंकराचाय ने वेद-विरुद्ध मतों के खंडन मे कितना उद्योग 


छिया है । À 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


aT 
meas 


Qat व्याख्यान 
इतिहास 

सुधन्वा राजा के साथ (जो बौद्धमत का अनुयायी था) 
शंकराचार्य का शास्रार्थ हुआ, इसमें प्रतिज्ञा यइ हुई थी कि 
यदि शंकराचार्य पराजित इए, तो उन्हें बौद्ध मत स्वीकार 
करना होगा । बौद्ध पंडित वेदों को निन्दा करते हुए 
कहते ये कि वेदो के बनाने. वाले भाड, धूतं ओर राक्षस 
हैं। झूठे दोष वेदो पर लगाते हैं। यदि महीधर की तरह 
पो का रा पे ल कर नही 
काश मिलता है। गर्भ शब्द को भग से बदल कर महा 


घर ने अर्थ का अनर्थ कर दिया का अनर्थे कर दिया है। शतपथ ब्राह्मण में 


इसके अर्थ प्रजा, राष्ट्र या भी के किये गये हैं । शोक है कि: 
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आजकल के शासत्री लोग भी महीधर'के अर्थो को मानते ` 
हें । Wawa कम शब्द "के a शतपथ के प्रमीण से यदि अग्नि! 
के ने जार जसको कि महीधर ने गन्देपन में घसीटा है, 
तो बोद्धो के आज्षेप वेदों पर से दूर हो जाते हैं और यदि 
हठ से महीधर जेसे अनाय "टीकाकार का पक्ष किया जावे 
तो बौद्ध लोगों के आज्षेप कैसे दूर हो सकते हैं । बुद्धिमानों 
को इस पर बिचार करना चाहिये, क्योंकि महीधर के जेसे 
मनमाने अश.करने के कारण वेद इश्वर से Aga तीथकर je 
ओर केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा दो गये । 
सुधन्दा राजा MAA में दार गया और उसने बेद ` 
मत को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ शंकराचार्य 
बुद्ध गया# में गवे, वहाँ का राजा कट्टर बौद्ध था, वर्णाश्रम 
व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था। इस राजा को भी 
जीतकर शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का अहुयायी बनाया । 
बौद्ध मत का अब हास होने लगा। अब इसका ZI आकार 
बदलकर जैनमत का प्रारम्भ हुआ । जेन लोग केवल युक्ति 
वादी थे और कृमि-कीटों के रक्षक होने फे कारण लुष्यों 
प्र वे अधिक दया का प्रयोग नहीं करते थे। बुद्ध और 
जैन मतों के फैलने से च्षात्रधमं को बहुत दानि पहुंची | 
छ गया जो कि आजकल हिन्दुओं का तीर्थ दै, वास्तव में बौद्ध लोगों 
का एक पवित्र स्थान था | अब तक भी बहुत सी मूत्तियाँ जिनको हिन्दू 
, लोग पूजते हैं, वहाँ बौद्धों की हैं । ; 
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अतः ea विक्रम, भद्रि, शालिवाहन और ओ, 
आदि बहुत से-राजा हुए। ईसी सम्य में TN qi z 
हुआ | न डे नामी नगर में WA सोग s 
है उनके पास संजीवनी भामक एक पुस्तक है, उसमें महा- 
: ला लिखों के वाल कि पहिले 
एक हजार श्लोक बनाये, फिर उसकै बाद व्यास ई ष्या 
ने एक इजार के ६ हजार कर! के ६ हजार कर दिये । इसके बाद फिर भरती 
होती चली गई । जिस समय जैन सत SAU था, उस 
समय केवल A और वायु पुराण आदि दो तीन 
पुराण मालूम थे। आजकल कहने को तो केबल १८ ही 
पुराण हैं, किन्तु यह निश्चय करना कठिन हे कि वास्तव में 
कितने पुराण हैं और इनमें क्या-क्या घर घसीटा है। 
यावनी भाषा म बोले, जैन मन्दिर में न जावे, इस अकार 
कटरपन के सैकड़ों रलोक बन गये हैं | दन या उपासना 
करने के स्थान, जिनका नाम देवालय या देवस्थान था, 
अब मूर्तियों के स्थान बन गए। लोग ईश्वर के स्थान में 


मन्द्रो में रक्खो हुई मूत्तियों की पूजा करने लगे । जैनियों . 


के मन्दिरों की सूत्तियों को भी देवता समझकर पूजनं a 
और जैनियों के देवालयं में धूर्तियों मिठाकर 3 KA 
लगे और मांति-मांति के हथकण्डों से लोगों को मूर्तियों का 
चमत्कार दिखाने लगे। लोग भो आजकल को भाँति चतुर 
न थे, इसलिये पुजारियों के फन्दे में फंसने लगे । 
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जब पुजारो, पैरागी और गोसाई आदि का जोर - 


बढ़ चला, तब वह कहने लगे कि १८ पुराण सत्यवती- 


सुत व्यास ने बनाये हैं, इस प्रकार अनाष ग्रंथों छा प्रचार | 


आर आं ग्रन्थों का लोप होता गया। जड़ मूत्तियों में 
ग्राण-प्रतिष्ठा करने लगे और siem ख र प्रतिष्ठा 
भास्कर आदि ग्रंथ बना डाले जिनमें प्राण-प्रतिष्ठा के 
सन्त्रों फे नमूने देखिये न 
“ऽया इहागच्छन्तु इह RET, 
इन्द्रियाशीहागच्छन्तु इह aeg” 
इस प्राण-प्रतिष्ठा के गपोड़े को आये MEI से सहारा 
. 'कहाँ मिल सकता है । चारों वेदों की संहिता सें कहीं एक 
सन्त्र भी प्राण-प्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार के 
कल्पित मन्त्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए और 
'कहने लगे कि प्राणप्रतिष्ठा से सूचि में पूजा का अधिकार 
'पैदा हो जाता है। मालूम होता हे कि यह सूति पूजा जैन 
` मृत वालों से हम में घुस आई है और इसको सहारा देने 


NSN) 


के लिए एुरायों में इसका वर्णन किया गया है । 


ज भी पराणो मैं 


अवतारो का वणन जी रया ais पुराणों में ही मिलता दै l 
हरिवंश में नुसिहावतार को कथा है | अवतारो को कथाओं 


बार 


और सूर्ति-पुजा के अचार से लोगों को सनन शक्ति = 


होकर सन फा झुकाव कम-मागे की तरफ हो गया । मन- 
आने ब्रत, उपवास, उद्यापन आदि लोग करते हैं। ऐसे 
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. कामो से शारीरिक स्मास्थ्य की दानि और रोगों की बधि 


नेती है. इसके अतिरिक्त इन बखेड़ों से शेव, वैष्णव, 
oo और रामानुज आदिं अनेक प्रकार के ह 
दाय उत्पन्न होकर आपस में विरोध बढ़ता गया 5 
जढ़मूत्तियों के आमे बाल-भोग रखने, उन्हें सुलाने ओर 
रासलीला करने आदि बालक्रीड़ाओं से वैदिक धमं a 
निन्दा होती है और देश के प्रत्येक ग्रान्त में पाप k ; 
बुद्धि होती है। ऐसी और भो बहुत सी हानियो शू 
पूजा से होती हैं । मंदिरों में पुजारी लोग वैसा ही प्रसाद 
देते हैं, जैसी कि उनको दक्षिणा मिलती È । इसलिये मं दिर 
क्या हैं मानो सेठ लोगों की दूकाने हैं । पुजारी लोग अपने: 
ल लिये आलस्य और मूखता को बढ़ानेवाले बहुतः 
ते नये वाक्य बनाकर लोगों को RA हैं । बहुत से वाक्या 
को अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ मेल कर दिया है । 
कि-- ; ° 6 ७५ 
का तदपि मर्तव्यं दम्तकठाकटेति किंकततव्य | 
प्रातःकाले शिवं इष्द्बा सवे पापं विनश्यति॥ | 
( १ ) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दाँत कटाकट: 
करने की कया आवश्यकता È । i 
( २ ) यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दर्शन 
करे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 


Q 
बाह ! क्या पुरुषार्थ है। ज्ञान के बिना भोग, पुरुपा 
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म परन्तु जहाँ अपर कही हुई भाँति 
पुरुषाथ की सम तो वहाँ भागवत' जैसें पुराणों का 


जोर क्यों -न-होगा । यथार्थ विद्याओं के पठन-पाठन को 
एक तरफ हटाकर एराणों के केवल सुनने में सारे माहात्म्य 
लाकर घर दिये हैं। प्रत्येक पुराण को समाप्ति पर उसके | 
सुनने से क्या-क्या लाभ होंगे, इसके मनमाने फल वणन 
किये हैं। 

इस प्रकार धर्मबुद्धि बिगड़ जाने से लोग नि 
ओर कायर हो गये, तमी तो ऐसी श्राति में फंस गये कि. 
नवग्रहों से हमारी हानि होगी। इसी आधार पर फलित 
ज्योतिष का आउम्बर फैलाकर तदनुसार नवग्रहों के जाप 
के मन्त्र बनाये गये । इन भो के अ बा के अथो का इन कामों के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं जिनके करते समय कि उनका 
प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी. किसी ने 
विचार नहीं किया । उदाहरण के लिये एक हो ( शन्नो- 
देबी ) मन्त्र को देखिये । इसको शनैश्वर देवता का मन्त्र 
ठहराया है और ज्योतिषी जी महाराज ने अपना खेत 
पकाया है | इसी ग्रकार सम्प्रदायी लोगों ने तन-मन-धनः 
गोसाई जी के अर्पण कर ऐसे ऐसे उपदेशों से भोले-मालेः 
लोगों के मन अष्ट कर दिये । अं 

पाठक ! यहाँ मलीभाँति विचार कीजिये कि ग्रमा- 
ज्ञान क्या है और आंतिज्ञान क्या दै! देखिये जो वस्तु: 
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जैसी हो, उसका वैसाही ज्ञान होना प्रमा-ज्ञान कहलाता है। 
` प्रमाणेरथपरीक्षण न्‍्यायः| 
प्रमाणा से अर्थो की परीक्षा करना न्याय कहलाता 
३ । इस वाक्य को कसौटी पर लगाकर सच-झूठ की 
'परोक्षा कीजिये । ८ ब 
” इमारे भाई शा्री लोग हठ करते हैं, यह हम सबका 
दुर्भाग्य है | हमारे भरतखण्ड देश से वेदों का बहुत सा धर्म 
"लुप्त हो गया है और रहा सहा इम लोगों क्रे प्रमाद से नष्ट 
। | होता जा रहा है और उसकी जगह पाखण्ड, अना- 
) | चार और दम्भ बढ़ता जा रहा है | सदाचार और सच्चाई 
से इम लोग दूर होते जा रहे है, तभी तो हम सबकी 
दुदेशा हो रही है । इसमें आश्चयं दी क्‍या है। स हा 
आर ग्रंथ वेदादि को छोड़कर प्राणों में लिपट रहे 
और उनकी करिपत और असम्भव गाथाओं को अपना 


= का «- [a 


धर्म समझ रहे हैं । यदि मुझसे कोई A फि इस पागल- 
qa का कोई उपाय भी है या नहीं १ तो मेरा उचर यह 
है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय 
हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई वो रोग 
असाध्य नहीं है। वेद और & दर्शनों की सी प्राचीन 
oee में अलुवाद करके सब 
लोगों को जिससे अनायास. प्राचीन विद्याओं LEAN 


SS 


Re हो सके ऐसा यत्न करना चाहिये और पढ़े-लिखे 


P 
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विद्वान लोगोको सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ बिशेष . 
ध्यान देना चाहिये और गाँव-गाँव में आयंसमाज स्थापना 
करके तथा मतिपूजादि अनाचारों को दूर करके एवं बरहम 

ç Sor LER 
चर्यं से जप का सामथ्यं बढ़ाकर सब वर्णा और आश्रमां _ 
के लोगों को चाहिये कि शारीरिक और आत्मिक बल को 

—. लोगों दी आँखे YA खः ~ 
बढ़ाव_ तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आँख खुल जावेंगी* 
र यह दुदेशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जैसे 
एक निल मलुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा, 
इसलिये आप सेब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूँ किः 
कि आप झुरे इस शुभ काम में सहायता दंगे | 

Ma शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


Pegat ब्फाख्यान 
नित्यकर्म ओर मुक्ति 

प्रत्येक त्री पुरुष के जो प्रतिदिन के कत्तव्य हैं, 
उनको आहिक कर्म कहते हैं । धर्म सम्बन्धो जो कर्तव्य हैं 
वे नित्यकर्म हैं। वे कर्म किसको किस प्रकार और कहाँ 
तक करने चाहिये और किसको न करने चाहिये इस विषय 
पर विचार किया जाता है। बालक मूर्ख छोटा होने कें 
कारण माता-पिता के अधीन रहता है ८ यपं को अवस्था 
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तक उसमें प्र्म-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं 
होती । इसलिये हमारे धर्मशाल्नों ने अतबन्ध ( यज्ञोपवीत ) 
होने से पहिले बालकों के लिये नित्यकर्म का विधान नहीं 
किया है । इसी ग्रकार वर्ण, आश्रम, विद्या, आयु और 
शारोरिक बल इत्यादि के अनुसार शाखं ने नित्यकर्म को 
व्यवस्था की है UTI के सम्बन्ध में नित्यकम 
निम्नलिखिंत दै? 

१ ब्रह्मज्य--जों वेदों के पठन पाठन द्वारा होता 
है।' गद के अर्थ सिधा अ के अर्थ विद्या, वेद ओर्परमात्मा तीनों 


: के हैं। 'यज्ञ' शब्द का अर्थ विचार है इसलिये ब्रह्मयज्ञ के 


— 


अर्थ वेदां का प्रचार या परमात्मा का विचार हुआ | ब्रह्म 
यज्ञ के ठीक अर्थो कों मन में जगह देकर यहे स्पष्ट मालूम 
-होता है आजकल जिस रीति पर ्र्मयज्ञ किया जाता है, 
बह निष्फल है और फिर यह mAT मन में कभी स्थान न 
पावेगा कि आधुनिक ब्रह्मयज्ञ शारू के अनुसार नहीं हे | 

R Sm इ यत्ते स aa: जो अग्नि 
में होम किया जाता है, वह देवयज्ञ है। कोई लोग देवयज्ञ 
का अभिप्राय देवताओं को पुजा समझते हैं, परन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थों और, मलुस्सृति के देखने से माछूम होता है कि इस- 
देवयज्ञ का ठीक अभिग्राय होम अयात अधि होम अर्थात्‌ अग्निद्दोत्र है । 
ग्नि दो प्रकार की है, एक जठराग्नि ओर दूसरी भोतिका 
फैन । कोई लोग कहते हैं।-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e“ ° १ 


3 Dl ; 
Digitized by Arya RE JRE ånd eGangotri 6 


Alan विधि अर्चयेत्‌ /' होम शब्द के 
-परिभाषिक अथ कभी-कभी दान और आदान के भी हो ` 
जाते हैं। फिर भी कोई मुनुष्य किसी प्रैकार, मतिं पूजा को 
“देवयज्ञ में शामिल नहीं कर सकता । à 

३ पिठियज्ञ--पित स्यो_ ददाति स पितृयज्ञः ।” YA 
जिसमें पितरों को दिया जबि अर्थात्‌ उनको सेवा किया ' 
जावे, उसे पितृयज्ञ कहते हैं यहाँ पर पितृ शब्द" के अर्थ पर 
विचार करना चाहिये। 

न तेन इद्धो भवति येनास्य पलितं R | 

झज्ञो भत्रति वे बालः पिता भवति RETR: II 

न हायनैनपलितेन AA च बन्धुभिः। 

ऋषयश्चक्रिरे धर्मः योऽनूचान स नो महान्‌ ॥ 

सुनीति, घर्म, सचाई और सच्चरित्रता आदि गुणां से 
युक्त अत्यन्त सहिष्णु, महात्मा जो प्राचीन ऋषि इए हैं 
उन्हीं को अपने तपोबल के प्रभाव से वसु, रुद्र और आदि- 
-त्य आदि को पदवियाँ मिला करती थीं। ऐसे ऋषि सच्चे. 
पितर होते थे और उनका आदर-सत्कार करना पिठयज्ञ 
कहलाता था । २४ वर्ष तक ब्ह्मचय धारण करने वाला 
बसु, ३६ वर्ष तक रुद्र और ४८ व्ष तक रहनेवाला ni 
कहलाता था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातः, मध्यान्ह ऑर], 
सायंकाल के लिये ३ हवन बतलाये गये हें, जो तीनो अकार, 
के ब्रह्म चारियों से संबंध रखते हैं । इन सब के तात्पयें पर 
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विचार करने. से मालूम होता है कि विद्या के दारा आत्मिक 
जन्म देनेवाला ही पिता कहलाता है ओर ऋषि मन्तदरष्टा 
| को कहते हैं। H 
आजकल पितृयज्ञ कहने से जो मृतकों का भाद और 
तपश समझा जाता है, इह टीक नहीं है, क्योंकि मलुजी ने 
भी कहा है कि शा से जो काम किया जाता है, उसे राद 
कहते हैं आर लसि का नाम तण है। इन सघ अर्थो और . 
प्रयोगों पर विचार करने से मालूम होता है कि आजकल 
जो देवयज्ञ और पितृयज्ञ की व्याख्या क्षी जाती हे, वह 
कवियों की अत्युक्ति ही हे। भला सोचिये कि कवियों को 
अत्युक्ति से यथार्थ तत्व कैसे जाना जा सकता है १ बिद्या 
सत्कार अर्थात्‌ ऋषि-सत्कार और पितृसरकार अर्थात्‌ 
बिदवानों के सत्कार का पितृयज्ञ मानना चाहिये। शद्धा के 
बिना जो किया जाता है वह धम्म-कम्मं अर्थात्‌ a नहीं 
. होता । मचुजी ने कहा है-- 
पाखणिडनो विकर्मस्थान्‌ षडालत्रतिकाञ्छठान्‌ | 
| हैतुकान्‌ ia बाद्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 
पाखण्डी, वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलनेवाले, RET- 
TIA वाले, हठो, बुकवादी ओर बगलाभंक्त मलुष्याँ का 
वाणी से भी सत्कार करना चाहिये । 
वेदविहित पितरों की सेवा-सुभ्रषा छोड़कर सुद्र, पहाड़, 
नदी और बृच्षों का तर्पण करना ओर इसे श्राद्ध मानना 
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` चला, यह पाखण्ड नहीं तो और क्या, है ? ऋचीन पद्धति . 
oR लेनी थी; तो ऋषियों की प्रद्धति को स्वीकार 

| “ : 

४ भूतयज्ञ--“थो भुतेभ्यः क्रियते स gan” जो * 
प्राणियों को भाग दिया ज़ाता है, उसे भूतयज्ञ कहते 
हैं। इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकृता नहीं हैं, 
साधारण प्राणियों का पालन करना IIS हे | 

५ अतिथियज्ञ-मतुजी लिखते हैँ 

अनित्या हि ह्थितियस्य सोऽतिथिः सद्भिरुच्यते । 
जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और 
स्थिति भी जिसकी अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है । 
अतिथि-यज्ञ का अधिकारी वही है, जो विद्वान्‌, हो एवं 
जिसका आना, जाना ओर ठहरना अनियत हो, बह चाहे 


किसी वर्ण का हो यह एक भ्रष्ठ कम है। 

अब पुनः ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चाहिये। इस 
` यज्ञ के सम्बन्ध में सन्ध्योपासना अवश्य करनी चाहिये। 
इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष 
व्याख्या की गई है | इस उपासना का अधिकार यदि योग्य 


है। दिन 


अवस्था हो तो लड़के लड़कियो को बराबर है । दिन और 

ए सन्धि के समय में यह उपासना अवश्य करनो 

चाहिये ।-ऐसा सन्धि समय सार्य प्रातः दो समय आता 

है, तोन बार नहीं होता। इसलिये दोपहर को सन्ध्या 
९२ 
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कदापि नहीं हो सकती । साम-त्राह्मण आर यजुर्वेद का 
maq देख लीजिये 
ऱ्य संयोगे संध्याछुपासीत | 
| तस्मादहोरीत्रस्य से jr 
दिन और रात को सन्धि के समय सन्ष्योपासना 
करनी चाहिये । 
उद्यन्तमस्परयान्तमा दित्यमभिष्यायेत्‌ | 
t ( यजुर्वेदीय ब्राह्मण Ja 
| के उदय और अस्त होने पर संध्या क 
ल प्रमाणों से केवल दो संध्या ही सिद्ध होती 
हैं। संघ्योपासना में गायत्री महामन्त्र के अथं पर बिचार 
करना चाहिये, इस सन्तर में सारे विश्व को उर करने- 
वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है उसका ध्यान करने से 
बुद्धि को मलिनता दूर हो जाती है और घ॒र्माचरण में भद्ध 
झर योग्यता उत्पन्न होती है । दूसरे किसी मत में प्राथना 
के मन्त्रो की ऐसी गहराई और सचाई नहीं है । साई | 
लोगों की प्राथना के मन्त्र का अथ इस प्रकार 8 कि è 
परमेश्वर ! हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे” इसकी 
IAT इस आयों के मद्दामन्त्र का अथे कैसा गम्भीर है । 
आधुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं, उनके प्रार्थना के 
मन्त्र इस महामन्त्र के सामने कैसे तुच्छ हैं। इस पर प्रत्येक 
बुद्विमान्‌ को विचार करना चाहिये । संध्योपासना सदा 
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RES 
-सायं प्रातः इन दो कालों में ही करुनी चाहिये। इन दोनों _ 
“कालो में मनोश्च की स्थिरता में, प्राकृतिक सहायता 
मिलती है | धतक# "में सन्ध्या अवश्य 'करनी चाहिये । 
अनध्याय नहीं करना चाहिये। इस विषय में सदुजी 
- लिखते हैं-- wa 
वेदोपकरणे चैत्र स्त्राध्याये चैत्र नैत्यके। “ 
न विरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु' चैव हि ॥ | 
चेद-पाठ, नित्यकर्म और होम मन्त्रों में अनध्याय 
-नहीं हे। 
नित्यम का अभिग्राय यह है कि अपने मन का 
“लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे, इसलिये प्रत्येक कर्म को 
` समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म का या इसके 
` फूल को परमेश्वर के अर्पण करता हूँ । यहाँ तक नित्यकर्म 
- का विधान हुआ । 
अब आगे शुक्ति के विषय में थोड़ा-सा बिचार किया 
' जाता है । मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है । यहाँ प्रश्न होता 
- है, किससे छूटना १ उत्तर स्पष्ट है कि दुःख अर्थात्‌ बन्धन 
से छूटना gin हे । जहाँ बन्धन नहीं वहाँ घुक्ति भी नहीं। 
# हिन्दुओं में जब किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके 
-सम्बन्धियों के यहाँ दश दिन तक या तीन दिन तक सुतक माना जाता 


है। इसी प्रकार मृत्यु में भी। इन दिंनों में पूजापाठ आदि वर्जित 
“रहते हैं। > 
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~ जीवार्मा बद्ध है, इसलिये इसको शुक्ति की आवश्यकताः 
हे । ईश्वर सदा मुक्त है अर्थात्‌ बन्धन से एथक है, इसलिये 
उसको दुक्त स्वभाव कते हैं। सुक्तिंका अधिकारों दोना” 
बड़ा हो कठिन काम है। मुक्ति की दशा मं नित्य सुख का 
` झनुभव होता है। आजःकल तो-लोग यह सममते हैं कि: 
सस्तो भाजी को तरह मनमाने कामों से युति मिलती R | 
परन्तु यह gatta को समझ है। मुक्ति के मन-माने 
चार भेद जो लोग बतलाते हैं वे ये हैं | सायुज्य, साप्य) 
सामीप्य और सालोक्य ये सब करिपत हं बदादि शाखं में 
|स ब अ हानी लिखे | प्रत्युत उनमें एक हो: 
प्रकार को मुक्ति बतलाई गई है.। 
यजुर्वेद में लिखा है 
तदेवावादस्वातिसू त्युमति नान्यः पन्था 
| विद्यतेऽयनाय | 
“उस परमात्मा को जानकर ही सृत्यु को जीत सकते 
हैं, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है” । इससे स्पष्ट सिद्ध हैः 
फि युक्ति का मार्ग एक है ओर वह केवल परमेश्वर का. 
ज्ञान हे । इस पर प्रश्‍न होगा कि वह परमेश्वर कैसा हे 
\ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम EAT: । 
F: ( यजुबद्‌ ) 
. «उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (सूचि या पैमाना) 
नहीं है, जिसका कि यश बड़ा है? फिर तलबकार और 
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“चुहृदारण्यक उपनिषद्‌ को भी द्वेखना 'वाहिये, जिनमें” + 
बतलाया हे कि जीवात्मा के भीतर भी बह परमात्मा sq- 
"पक है तथा उसे वाणी, मन, आँख, काने और प्राणों 
“भी अपने-अपने कामों में लगाने बाला माना है और 9 
“एक तथा अद्वितीय माना हे | इन सब ग्रमाणों पर विचार - 
“करने से सिद्ध होता है. कि परमेश्वर के ज्ञान के बिना 
-झक्ति पाने का कोई दूसरा माग नहीं 'है। वह परमेश्वर 
अरूप, अनादि तथा अनन्त है। वही ब्रह्म सबसे बड़ा 
“ओर सबका सहारा हे। आज कल की शुक्ति तो यह 
“समझो जाती हे कि जीव ओर परमात्मा एक हो हे, बस | 
यह ज्ञान होना ही मुक्ति हे । यह आज-कल के वेदान्तियों 
'का मत है; किन्तु यह सच्चा वेदान्त नहीं है और न वेदों 
“का सिद्धान्त हे! इस बात की पड़ताल करने पर कि पट 
“दशनों के प्रणेताओं की सुक्ति के विषय में क्या सम्मतिं 
“जिसका तत्व मालूम हो जायगा। पहिले जैमिनीकृत 2 
पक मीमांसा में यह कहा हे कि धर्म अर्थात्‌ यज्ञ से मुक्ति 
` +मिल्ती-है- ओर वहाँ “यज्ञो पै विष्णुः” इत्यादि शतपथ 
ब्राह्मण के प्रमाण भी दिये हैँ । इस पर विचार कीजिये । 

फिर कणाद शुनि ने वैशेषिक दशन में कहा हे कि” 
-तत्वज्ञान से मुक्ति, होती है न्‍्यायदशन के रचयिता ” 
“गौतम ने अत्यन्त दुःख नित्त को झुक्ति माना है। ” 
उभिथ्याज्ञान के दूर होने से बुद्धि, वाक्‌ और शरोर शुद्ध 
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> ES और इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता हे. 
. „ बंही मुक्ति को अवस्था दै । योगशाल्न के कर्ता पतंजलि - 
सानते हैं कि चित्त-बृत्तियों का_निरोध_ करने से शान्ति 


DR 


ओर ज्ञान प्राप्त होते हैं और इससे कैवल्य ( मोच ) की. 
रि होती है। सांख्यशास्न के "ग्रशेता UA कपिल 

कहते हैं कि तीन ग्रकार फे दुःखों की निवत्त होना ही 
` 7 परम परार्थ (द्वि) है। अब देखिये कि उत्तर मीमांसा 


अर्थात्‌ पेदान्तद्शन के रचयिता बाद्रायशु ( व्यास )- 


YA 


) s Da ष्टस्वाच्चितितन्मात्रेश तदात्म | 

| कत्वादित्योडुलोमिः । अमाव॑ वादरिराह यवस्‌ ॥ 
व्यास के मत से युक्ति की दशा में अभाव ओर भाव 
दोनों रहते हैं। मुक्त जीवात्मा का परमेश्‍वर के साथ 
व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है । दोनों एक अथात्‌ 

जीवात्मा का अभाव कभी नहीं होता है । 

| भोगामात्रसाम्यलिगाच्च | | 
परमेश्वर के ज्ञान, साम्यं और आनन्द इछ 

जीवात्मा को ग्राप्त होते हैं। i 
Sara आनन्द असीम हे, पैसा आनन्द झुक्त 
जीवात्मा को हो ही नहीं सकता, जीव ब्रह्म में अभेदः 
मानने से धर्मानुष्ठान के सब साधन योग, तप और 
उपासना आदि सब निष्फल दो जायंगे । इसलिये परमात्मा. 
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अर जीवात्मा को एक मानना ठीक नहीं « हे। व्यापक. 
ओर व्याप्य Asa और सेवक आदि, सम्बन्ध ईश्वर ओर 
जीव में वर्तमान रहती'है और यही सम्बन्ध जीवात्मा. के 
जन्म-मरण फे बन्धन से छुटकारे का कारण होता हे । 
ओश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


. 


ui EA 

स्वयं कथित जीवन चरित्र 
हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि 
आप ब्राक्षण हैं और कहते हैं कि आप अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियों की चिट्टियाँ मंगा दें या आपको जो पहचानता 
हो, उसको बतलावें । इसलिये मैं अपना इछ इत्तान्त कहता 
हूँ। दूसरे देशों की अपेचा गुजरात में इछ मोह अधिक है, 
यदि मैं अपने पुर्व मित्रों तथा सम्बन्धियों को अपना पता 
दूँ या पत्र-व्यवहार करू तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि लग 
जावेगी, जिससे कि मैं छूट चुका हूँ । इस भय से कि कहीं 
बह बला मेरे पीछे न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा 
नहीं करता । घरान्गधरा नाम एक राज्य गुजरात देश में हे। 
इसकी सीमा पर एक मौरवो नगर हे, वहाँ मेरा जन्म हुआ 
था । मैं उदीच्य ब्राह्मण हूँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते 
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हैं, परन्तु मैंने बड़ो कठिनता से यजुबंद पढ़ा था। मेरे घर 
` में अच्छी जमींदारी,है । इस समय मेरी अवस्था ५० वर्ष 
की होगी । e 
आठवें वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी। मेरा 
एक चचेरा दादा था, वह झुमे बहुत हो प्यार करता था। 
मेरे इदम्बियों के इस समय १५ घर होंगे । इको लड़क- 
पन में ही रुद्राण्थाय सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढ़ाना 
आरम्म कर दिया था । मेरे पिता ने मुझको शिव की पूजा 
में लगा दिया । दशवें वर्ष से पार्थिव ( मिट्टी के महादेव ) 
की पुजा करने लगःगया । ` 
gà पिता ने शिवरात्रि का त्रत रखने को कहा था, 
परन्तु मैंने शिवरात्रि. का व्रत न किया । तब शिवरात्रि की 
कथा झुरे सुनाई; वह कथा मेरे मनको बहुत मीठी लगी 
झर मैंने उपवास रहने का पक्का निश्चय कर लिया। भेरी 
माँ कहती थी कि उंपवास मत कर, मैंने माता का कहना न 
मान कर उपद्रासः किया । मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बड़ा 
देवल है । वहाँ शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग 
एकत्रित होते है और पूजो. करते हैं। मेरा पिता मैं और 
बहुत मचुष्य इकट्ठा थे । पहिले पहर की पूजा कर ली, दूसरे 
पहर की पूजा भी हो गई । अब बारह बज गये और थीरे- 
धीरे आलस्य के. कारण लोग जहाँ के तहाँ झुकने लगे। 
सेरे पिता को भो निद्रा आ गई । इतने में पुजारी बाहर 
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शया। मैं इस भय से न सोया कि कहीं मेरा उपल्नास निष्फल 
न हो जाय। इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में 
'बिल से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिण्डी के चारों 
तरफ फिरने लगे । पिण्डी पर जो चावल चढ़ाये हुये थे, 
` “उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी ल़गे। में जागता था, इसलिये 
यह सब कौतुक देख रहा था। इससे एक दिन पहले शिव- 
रात्रि की कथा मैं सुन हो चुका था । उससें,शिव के भया- 
नक गयों, उसके पाशुपत AA, बैज को सवारी और उसके 
आश्रयमय सामंथेय के बिषय में बहुत कुछ सुन चुका था । 
'इस लिये चूहों के इस खेल को देख कर मेरी लड़कपन बुद्धि 
आश्चयं में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो शिब अपने 
-याशुपत अजन से बड़े-बड़े दैत्यां को मारता है, क्या वह ऐसे 
. -तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं इटा सकता । इस 
अकार की बहुत सी शंकायें मेरे मन में उठने लगीं। मैंने 
पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे से चूहे 
को नहीं इटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी अष्ट 
हे, यह तो केवल देवता को मृतिं हे | तब मैंने निश्चय किया | 
'कि जब मैं इसी त्रिशूलधारी शिव को प्रत्यक्ष देखू गा, तब 
ही पूजा करूँगा, अन्यथा नहीं। ऐसा निश्चय करके में घर 
' को गया, भूख लगी, माता से खाने को माँगा । माता कहने 
“लगी, “में तुझसे पहले ही कहती थी कि तुझसे भुखा नहीं 
इहा जायगा। तूने ही हठ करके उपवास किया WA 
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फेर झे खाना दिया और कहा कि दो तीन दिन तू उनकेः 

नोर पिता के पास मत जाइयो NI उनसे बोलियो, = 
नहीं तो मार खायगा, खाना खार्कर मैं सो गया। दूसरे 
दिन आठ बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह | 
दी । मेरे दादा ने बुद्धिमतता-से मेरे पिता को समझा दिया | 
`क इसको.आगे विद्या पढ़नी है, इसलिये ब्रत उपवास आद 
इससे कुछ न कराया करो | इस समय मैं इनसे यजुषेद पढ़ता . 
था और दूसरे एक पणिडत मुझे व्याकरण पढ़ाते थे I 
सोलहमें या सत्रहवें वर्ष में यजुर्वेद समाति हुआ । इसके. 
बाद मैं अपनो जमीन्दारी के गाँव में पढ़ने के लिये गया 
वहाँ हमारे घर में एक दिन नाच होना था, उस समय मेरोः 
छोटी बहन मरशासन्न थो, कणठ बन्द हो गया था | मैं वहाँ 
गया और उसके Aa के पास खड़ा हुआ । सबसे पहले 
मैंने मौत वहीं देखी । जब मेरी बहन मर गई, तो मुझे बड़ा 
भय हुआ | मेरे मन में यह बिचार उत्पन्न हुआ की सबको. 
इसी प्रकार मरना है। सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती 
भय से घड़क रहा था। इसलिये मेरी आँखों से आँख भी न 
गिरा। मेरी यह दशा देखकर पिता ने JER पाषाण 
हृदय कहा । 

मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उनसे 

भी ऐसा ही कहा मुझे सोने के लिये कहते थे पर मुझे कमी 
अच्छी तरह नींद न आती थी; किन्तु मैं इर घड़ी चौंक- | 
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चौंक उठता था और मन में भाँति-माँत्रि के दिचार उठते 
` थे। बहन के मरने, के पश्चात्‌ लोक रीति के अनुसार 
पाँच-छः बार रोना होने परे भो जब मुझे; रोनां नहीं आया 
तो सब लोग मुझे धिवकारने लगे। 

उन्नोसवें वर्ष में मुझसे अत्यन्त स्नेह रखनेवाले मेरे 
दादा को भो सृत्यु ने आन दबाया। मरते समय उन्होंने” 
मुझे पास बुलाया | लोग उनकी नाड़ी देखने लगे। मैं 
उनके पास बैठा _था, gÈ देखकर उनके टप-टप ऑर. 
गिरने लगे । मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, मैंने 
रो-रोकर आंखें सुजा ली। ऐसा रोना झुझे कभी नहीं 
आया । इस समय सुझे ऐसा माळम होने लगा कि चचा 
की तरह मैं भी मर जाऊ गा। ऐसा विश्वास हो जाने पर 
अपने मित्रों और पण्डितों से अमर होने का उपाय पूछने 
लगा । जब उन्होंने योगाभ्यास की ओर संकेत किया, तोः 
मेरे मन में यह सी कि घर छोड़कर चला जाऊ । इस 
समय मेरी आयु २० वर्ष को थी । 

सेरी बढ़ो इई उदासीनता देखकर पिता ने जमींदारो 
का काम करने को कहा, परन्तु मैंने न किया। फिर पिता 
ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि में बिगड़ 
न जाऊ। यह विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके. 
मैंने ढ़ निश्चय कर लिया कि विवाह कमी न करूगा | 
यह मेद्‌ मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने नापसन्दः 
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“किया और विवाह करने के लिये जोर देने लगा। मेरा _ 
विचार घर छोड़. कर चले जाने का, था, पर किसी ने - 
सलाह न दी | जो कहते वे विबाह करने को ही कहते । 
एक महीने के भीतर विवाह को तैयारी हो गई । यह देख- 
कूर सें एक दिन शौच के , मिस ( बहाने ) से एक घोती 
, साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही दारा 
हला भेजा “कि एक मित्र के घर गया हूँ । सें एक पास 
के गाँव में गया । इधर घर में मेरो प्रतीक्षा za बजे रात 
तक होती रही । इसी रात को चार घड़ी के तड़के सें गाँव 
से निकल कर आभे चल दिया और अपने गाँव से दस 
) कोस के अन्तर पर एक गांव में इनुमान के सन्दिर में 
हरा । वहाँ से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु 
बहाँ पर सुझे शान्ति नहीं मिली और लोगों से सुना कि. 
'लालाभक्त नाभी एक योगो हे | तब उनकी ओर चल पड़ा। 
मार्ग में एक वैरागी एक मूति रखकर बैठा हुआ था। 
qada होने पर वह बोला कि अंगुली में सोने का 
झर्ला डालकर वैराग्य की सिद्धि कैसे होगी! सुझे इस 
अकार खिजाइर मेरे तीनों छल्ले मूत्ति को मेंट चढ़ा 
लिये । लालाभक्त के पास जाकर मैं योगसाधन करने 
ला । रात को एक वृक्ष के नोचे पैठ गया, तो बच के 
ऊपर घूघू बोलने लगा | उसको आवाज सुनकर मुझे भुत 
का भय हुआ | मैं मठ के मोतर घुस गया । फिर वहाँ से 
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अहमदाबाद के समीप कोट कांगड़े नामी गाँव? में झया, 
वहाँ बहुत से पैरागी,रहते थे। एक कहीं की रानी पैरागी 
के फ़न्दे में आ गई थी |" इस रानी ने मेरे” साथ ठट्ठा 
किया, परन्तु मैं जाल से छूट गया, इस स्थान पर मैं तीन ` 
महीने रहा था। यहाँ पर वैरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, 
इसलिये जो रेशमो किनारेदार घोती में पहनता , था, वह ' 
मैंने फेंक दी । मेरे पास केवल २) रुपये रह"णये थे, इनसे 
सादी घोती खरीद कर पहन ली और तब से अपना ब्रहम 
चारो नाम रख लिया। उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कार्तिक 
के महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक मेला होता है। 
यह सोचकर कि वहाँ शायद मुझे कोई योगी मिल जाव 
र अमर दोने का मार्ग बतादे, मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान 
किया। मागे में मुझे अपने गाँव का आदमी मिला, उसने 
जाकर मेरे बाप को बतला दिया कि सिद्धपुर की ओर 
चला गया हूँ । मेरा पिता और. घर के लोग बराबर मेरी 
खोज में ही थे । इस आदमी को जबानी मेरा. पता सुनकर 
मेरे पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर को आये। मैं 
एक मन्दिर में बेठा हुआ था कि एकाएक मेरे पिता और 
चार सिपाही मेरे सामने आकर खड़े हो गये। देखते ही 
भेरा कलेजा घड़कने लगा इस भय से कि पिता मुझको 
मारेंगे, मैंने उठकर उनके पाँव पकड़ लिये | वे मुझपर बहुत 


हो ma हुए, मैंने उनसे कहद कि एक JA बका कर मुझे 
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यहाँ लाया है, An जाने को तैयार हो था कि आप 
'आ गये । उन्होंने मेरा तूंधा तोड़ डाला और मेरी छाई 


फाड़ डाली और कुछ कपड़े 'छुझे दिये। मेरे पीछे दो ' 


सिपाही सदा के लिये कर दिये रात को जहाँ में सोता था 
'एक सिपाद्दी मेरे सिरहाने बैठा जागता रहता था। मैंने 
' चाहा कि इस सिपाही को घोखा देकर निकल जाऊं ओर 
इसलिये में यह जानने के लिये कि सिपाही रात को सोता 
है या नहीं, खुद भी जागता रहता । सिपाही को तो यह 
निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हूँ और इसलिये सैं नाक 
से खुराटे भरने लगता था। इस प्रकार तीन रातं जागना 
पड़ा, चौथी रात सिपाही को नींद आ गई, तब एक लोटा 
हाथ में ले बाहर निकला | यदि कोई देख पाचे तो झट 
कह दूँगा कि शौच को जाता हूँ । वहाँ से निकल कर गाँव 
के बाहर एक बाग में चला गया। प्रातःकाल होते ही 
एक वृत को डाल पर चढ़कर बैठ गया। इस भांति एक 
“दिन भर इस बृत्त के ऊपर भूखा बैठा रहा। रात को जब 
अंधेरा हो गया, सात बजे नीचे उतर कर चल दिया । 
अपने गाँव और घर के मलुष्यों से यह अन्तिम भेंट थी। 
इसके पश्चात्‌ एक बार प्रयाग ( इलाहाबाद ) में मेरे गाँव 
के बहुत से लोग मुझको मिले; परन्तु मैंने उनको अपना 
यता नहीं दिया, तब से आज तक कोई नहीं मिला | 


सिद्धपुर से बड़ोदे को आया, वहाँ से नमदा नदो के 
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-्तट पर विचरने लगा इस समय नर्मदा के तट, पर योगा- 
नन्द स्वामी रहते थे। यहाँ एक दक्षिणो ब्राह्मण इष्ण- 
शास्त्री भो रहते थे, इनके पास मैं कुछ कुछ” पढ़ता रहा | 
-तस्पश्चात्‌ राजगुरु के पास वेदों को पढ़ा । २३ या २४. बष 
की अवस्था में झुके चाणूदक नाली में एक संन्यासी 
मिला । मुझे पढ़ने में बहुत ही अनुराग था और सन्यासः 
आश्रम में पढ़ने का बहुत सुभीता होता हे ।.इसलिये उसके 
उपदेश से मेंने श्राद्ध आदि करके संन्यास ले लिया, तब 
ससे ही दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । मैंने दण्ड 
शुरु के पास धर दिया। चाणूद में दो गोसाई आबे जो 
-राजयोग करते थे, मैं मी उनके साथ अहमदाबाद तक गया। 
वहाँ पर एक ब्रह्मचारी मिला । पर छुछ दिनों बाद मैंने 
उसका साथ छोड़ दिया । वहाँ से मैं जाते-जाते ER 
पहुँचा, वहाँ कुम्भ का मेला था। बहाँ से हिमालय पहाड़ पर 
उस जगह पहुँचा जहाँ से अलकनन्दा नदी निकलती है। 
अर्र बहुत पड़ी हुई थी और पानी भी बहुत ठण्डा था। वहाँ 
बफ लगने से पैर में कुछ तकलीफ हुई। हिमालय पदत पर 
पहुँच कर यह विचार हुआ कि यहीं शरीर गला दूँ । फिर मन 
में आया कि यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना 
चाहिये। यह निश्चय करके मैं मथुरा में आया । वहाँ मुझे 
'एक धर्मात्मा संन्यासी गुरु मिले । उनका नाम स्वामी विर- | 
जानन्द था, वे पहले अलवर में रहते थे । इस समय उनकी 
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अवस्था ८१ वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें अभी तक वेद 
शास्त्र आदि आष ग्रंथों में बहुत रुचि थी । ये महात्मा 
दोनों आँखों से अन्धे थे, और इनकें पेट में शूल का रोग 
था। ये कौमदी और शेखर आदि नवीन ग्रंथों को अच्छा 
नहीं समझते थे और mn gam भी s5 
करते थे। सब आष dat के वे बड़े भक्‍त थे। उनसे भट 
होने पर उन्होंने कहा कि तोन वष में व्याकरण आ जाता 
है। मैंने उनके पास पढ़ने का पक्का निश्चय कर लिया। 
मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल नामक थे, उन्होने मेरे 
पढ़ने के समय में जो जो उपकार मेरे साथ किमे, में उनको 
भूल नहीं सकता। पुस्तकों और खाने पीने का प्रवन्ध सब 
उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर दिया। जिस दिन उन्हें कहीं 
बाहर खाने लिये जाना होता, तो बे पहिले मेरे लिये 
भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर बाहर जाते थे। 
सौभाग्य से ये उदारचेता मद्दाशय Yu मिल गये थे, विद्या 


समाप्त होने पर मैं आगरे में दो वर्ष तक रहा, परन्तु पत्र- ' 


व्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्वयें शुरु को सेवा में 
उपस्थित होकर अपने सन्देह निवत्त कर लेता था । आगरे 
से मैं ग्वालियर को गया, वहाँ कुछ-कुछ वैष्णव मत का 
खण्डन आरम्भ किया, वहाँ से भी स्वामी जी को पत्रादि 
भेजा करता था । वहाँ माधवमत के एक आचायं अनुगत 
नामी रहते थे । वे कानन का स्वांग भर कर शाख्नाथ सुनने 
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बैठा करते ये एक-आध वारभ्जब मेरे मुख से कोई अशुद्ध 


fn 


शब्द निकला, तो उन्होंने अशुद्धि प्रकड़ ली । मैंने कई - 


बार उनसे पुछा कि आप कोन हैं, परन्तु उन्होंने यही 
उत्तर दिया कि मैं एक काकन हूँ, सुनने-सुनाने से इछ 
बोध ग्राप्त हुआ है । एक दिन इस विषय में वार्चालाप 
हुआ कि वैष्णव लोग जो झाये पर खड़ी रेखा लगाते हैं 
वह ठीक है या नहीं। मैंने कहा यदि खड़ी रेखा लगाने 
से स्वर्ग मिलता हे, तो सारा झह काला करने से स्वग से 
भी कोई बड़ी पदूची मिलती होगो। यह सुनकर उनको 
बड़ा क्रोध आया ओर वे उठ गये। तब सो से पूछने 
पर मालूम हुआ कि यही उस मत के आचाय हैं। 

ग्वालियर से मैं रियासत करोली को गया। वहाँ 
पर एक कबीरपन्थी मिला, उसने एक बार वीर के अर्थ 
कबीर किये थे ओर कहने लगा कि एक कबीर उपनिषद 
भी है| वहाँ से फिर मैं जयपुर को गया, वहाँ इरिइचन्द 
नामी एक बड़े विद्वान परिडत थे । वहाँ पहिले मैंने पैष्णब 
मत का खण्डन करके शेत्रमत स्थापन किया | जयपुर के 
महाराज सवाई रामसिंह भी शेवमत की दीक्षा ले चुके थे । 
शेवमत के फेलने पर हजारों रुद्राच्च की मालायें मैंने अपने 
हाथों से लोगों को पहनाई । वहाँ शेवमत का इतना प्रचार 
हुआ क्रि हाथी घोड़ों के गलों में भो रुद्राच को माला 
पहिनाई गई । 

१३ 


CC-0.Panini"Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


| 


p 


osa r à 
€ . 
Digitized by Arya Samaj (055 Ak and eGangotri 


जयपुर से मैं पुष्कर को भया, वहाँ से अजमेर आया | 


` अजमेर पहुँच॑कर शेदमत का भी खण्डन करना आरम्भ 


किया । इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहब लाट 
साहब से मिलने के लिये FA जानेवाले थे। इस 
आशंका से कि कहीं इन्दावन निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य 
से शाद्नार्थ न हो जावे | राभा रामसिंह ने झुरे बाया 
और मैं भीजयधुर गया; परन्तु यह मालूम होने पर कि 
मैंने शेवमत की खण्डन आरम्भ कर दिया है राजा साहब 
अप्रसन्न इए । इसलिए सें भो जयपुर छोड़ कर मथुरा में 
स्वामीजी के पास गया ओर शंका समाधान किया। वहाँ 
से में फिर हरद्वार को गया, वहाँ अपने मठ पर पाखण्ड 
मदेन लिखकर झण्डा खड़ा किया । वहाँ वाद-विवाद बहुत 
सा हुआ । फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न इआ कि 
सारे जगत्‌ से विरुद्ध होकर भी शुहस्थां से बढ़कर पुस्तक 
आदि का जंजाल रखना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सब 
कुछ छोड़ कर केवल एक कोपीन ( लंगोट ) लगा लिया 
आर मौन धारण किया | इस समय जो शरीर में राख 
लगाना शुरू किया था, वह .गत वर्ष बम्बई में आकर 
छोड़ा । वहाँ तक लगाता रहा था । जब से रेल में बैठना 
पड़ा, तबसे कपड़े पहनने लगा। जो मैंने मौन -घारण 
किया था, वह बहुत दिन सघ न सका, क्योंकि बहुत से 
लोग मुझे पहचानते थे। एक दिन मेरी छुटी के द्वार पर 
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'एक मनुष्य यह कहने लगा “निगमकर्पतरोगलितं फलम्‌” 
अर्थात्‌ भागवत से बढ़कर और कुछ नहीं है, वेद भी भाग- | 
बचत से नीचे हैं।` u a7 

तब मुझसे यह सहन न हो सका, तब मौन व्रत को 
` छोड़ कर मैंने भागवत का खण्डन प्रारम्भ किया। फिर 
यह सोचा कि ईश्वर की कपा से जो कुछ थोड़ा-बहुत ज्ञान 
अपने को हुआ हे वह सव लोगों पर प्रकृटकूरनी चाहिए। 
:इस विचार को मन में रख कर मैं फरुखाबाद को गया, 
agi से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शाखनार्थ शुरू किया | 
वहाँ पर जब दो-चार पण्डित बोलते थे, तब मैं कोलाहल 
-शुड्द्‌ कहा करता था, इसलिए आज तक बहाँ के लोग 
:मुकको फोलाहल स्वामी कहा करते हैं। वहाँ पर चक्नां- 
कितों के वेले दश आदमी झुझे मारने को आए भे, बड़ी 
कठिनता से उनसे बचा | वहाँ से मैं फरुखाबाद होकर 
कानपुर आया । कानपुर से प्रयाग गया। प्रयाग में भी 
"मारने वाले gÈ मारने को आए थे, पर एक माधवप्रसाद 
` नामी धर्मात्मा पुरुष था, उसने झुझे बचा दिया । यह 
`गुहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार था, 
-उसने इन सब पंडितों को नोटिस दे खखा था कि यादे 
'आप अपने आर्य धर्म में तोन महीने के भीतर भेरा 
विश्वास न करा देंगे, तो मैं ईसाई धम को स्वीकार कर 
लू'गा। मेरे आय धमं पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई 
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न हुआ । प्रयाग से मैं रामनगर को गया। वहाँ के राजा 
` की इच्छानुसार काशी' के पंडितों से शाज्ञाथ हुआ। इस' 
mad में यह. विषय प्रविष्ट था छि वेदों में सूति-पूज है. 
या नहीं । मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया फि प्रतिमा 
| शब्द तो वेदों में मिलता हे; परन्तु उसके अथं तौल, नापः 
झादि के हैं। वह शाल्ाथं अलग झपकर प्रकाशित हुआ 
हे, जिसको सज्जुन पुरुष अवलोकन करगे | 
इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही समझने चाहिए, 
| इस पर भी TA हुआ था । गत वर्ष के भाद्रपद मास में. 
| मैं काशी में था, आज तक चार बार काशी में जा चुका 
हूँ। जब-जब काशो में जाता हूँ तघ-तब विज्ञापन देता हूँ 
कि यदि किसो को बेद में मूति-पूजा का प्रमाण मिला हो, 
तो मेरे पास लेकर आवे, परन्तु अब तक कोई भो प्रमाण 
नहीं निकल सका | क्त 
इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तों में मैंने 
भ्रमण किया है। दो वर्ष हुए कि कलकत्ता, लखनऊ, 
इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर आदि नगरों में मैंने बहुत से. 
लोगों को धर्मोपदेश दिया है । काशी, फरुखाबाद आदि 
नगरों में चार पाठशालायें आय-विद्या पढ़ाने के लिए 
स्थापित की हैं । उनमें अध्यापकों की उच्छुल्ललता से जैसा 
लाभ कि पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँचा। गत वर्ष बंबई 
आया । यहाँ मैंने गुसाई महाराज के चरित्रों को बहुत कुछ: 
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“छानबीन की.) बम्बई में आर्यसमाज, स्थापित हो गया। ... 


-बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट आदि ग्रान्तों ga दिन 
धम्मोपदेश किया, अब तुम्हारे इस नगर में दो मद्दीनों 
से आया हूँ। | [ 

यह सेरा पिछला इतिहास है, आय्य-धर्म को उन्नति 
के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके द्वेश में होने 
चाहिए । ऐसा काम अकेला आदमी YA प्रकार नहीं 
-कर सकता, फिर भी यह दृढ़ निश्रय कर लिया हे कि 
अपनी बुद्धि और शक्ति के असुसार जो ga दोषा ली हे 
उसे चलाऊँगा | 1 

अब आन्त में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि सबत्र 
'आर्य-समाज कायम होकर मूर्ति पूजादि दुराचार दूर हो 
जावे, येद-शाखों का सच्चा श्रथ सब को समझ में आवे 
और उन्हीं के अतुसार लोगों का. आचरण होकर देश की 
उन्नति हो जावे । पूरी आशा है कि आप सब सज्जनो 
| की सहायता से मेरी यह इच्छा पुणं होगी | 


३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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